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2. वैदिक गणित पाठ्यक्रम 


वर्तमान पाठ्यक्रम सें वैदिक गणित की दृष्टि से कक्षानुसार निम्नलिखित 


विषयो -उपविषयों का भी समावेश किया जाए :- 


शिशु 


प्रथम :- 


सूत्र -अवलोकनम्‌, एकाधिकेन पूर्वेण, एकन्यूनेन पूर्वेण । 


1. 
2. 


11. 


शिशु 
५८७ 


उल्टी गिनती, शून्य की कल्पना । 

अंकों की पहचान -समानता व॒ असमानता के कारण, भ्रम एवं 
निवारण । (विभिन्न साधनों के कटआउट, अगली घुमाना, रेत पर 
लिखना आदि) 

बड़ा -छोटा, लंबा -नाटा, थोडा -अधिक, मोटा -पतला, दूर -पास। 
(विभिन्न साधनों से) 

आगे -पीछे, पहले -बाद मे, अंदर -बाहर की कल्पना 

(विभिन्न साधनों से) 

संख्याक -पहला, दूसरा आदि (विभिन्न साधनों से) 

परम मित्र कल्पना (1 का, 2 का8,3का7,4का6,5 
का, ये परस्पर परम मित्र है एवं पूरक अक है।) 

समय का ज्ञान - प्रातः, दोपहर, सायं, रात्रि । 

मासो के नाम, दिनो के नाम 

आकतियों की पहचान -धीरे -धीरे अंको की आकृति तक पहुचना। 
मीत के माध्यम से सूत्र याद करना । 

एक -एक ककड लेकर एकन्यूनेन पूर्वेण कराते हुए शून्य तक ले 
जाना एवे शून्य के चिह की प्राथमिक जानकार । सारे क्रिया -कलाप 
गीत, कहानी व खेल के माध्यम से करना । 

द्वितीय :- 

शिशु प्रथम के अनुसार 

पुनरावृत्ति, टहाइयो मे गिनती, 1 से 100 तक गिनती 
(उल्टी भी) 


1\/ 


2 ऊन का अर्थं -उन्नीस, उनतीस, उनसठ 
3. कुछ अन्य आकृतिर्यो । 
4. कुछ तिथियों के नाम - अमावस्या, पूर्णिमा । 
5. 1 से 10 तक जोड़ना, घटाना । (सूत्रों का प्रयोग) 
कक्षा प्रथम :- 
सूत्र - निखिलं नवतः चरमं दशतः एवं पहले के सूत्र 
पुनरावृत्ति - 
1 परम मित्र की सहायता से जोडना । पूरक अंक की सहायता से 
घटाना (2 में क्या जोड कि 7 बन जाए ।) 
2. निखिलं सूत्र का अर्थं (एक एक शब्द का) तथा अभ्यास । 
3. निखिलं की सहायता से घटाना (मौखिक) 
4. संख्याओं के नाम 1-100 (मौखिक) 
5. 2 -2, 4-4, 5 -5, 10 -10 करके गिनना । 
6. आकृतिर्या 
7, घड़ी में घटे की सूर - एकन्यून, एकाधिक, पूरकं का अभ्यास, 
समय देखना । (केवल घंटे) 
8. संख्याओं को दुगुना करना । 
9. तुलना >, <, = 
10. क्रम जान - पहले, बाद में, बीच मे 
1], 1 से 10 तक पहाडे वैदिक गणित की रीति से । 
12. चद्ता -उतरता क्रम । 
13. मुद्रा -सिक्के का ज्ञान (मौखिक) । 
14. हिन्दी अंक लेखन 
कक्षा द्वितीय : - 
सूत्र :- ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम्‌ एवं पूर्व के सूत्र 
1. पुनरावृत्ति 
2. संख्या ज्ञान ~ 101 से ११०, सख्या व नाम । 
3. योग - 1 से 9, योगफल 9 से अधिक न हो, 9 से 99, योगफल 


९. 


१9 से अधिक न हो, 100 से ०9, योगफल 9०9 से अधिक न 
हो, योग की जांच विधि (9 पर विभाजित करने पर शेष ) 
4. परहाडा 11 से 20 तक । चार मास पश्चात्‌ वैदिक गणित विधि बतलाना 
5. घटाना - तीन अंकों तक (परम मित्र अक, निखिलं सूत्र) 
९. गुणा - एक अक का एक अक से, दो अको की सख्याओं का 
ऊर्ध्वं तिर्यक्‌ एवं निखिलं से । 
7. शून्य ओर एक की विशेषता । विनकुलम की कल्पना । 
8. मापो का जान एवं परस्पर विनिमय -क्रियात्मक पद्धति से 
क) मुद्रा-रुपए व पैसे 
(ख) तोल -ग्राम, कि० ग्राम 
(ग) लम्बाई -कि ०मी०, मीटर, सेंटीमीटर 
(घ) धारिता -लीटर, मिजली० 
(च) समय -घंटा, मिनट, सेकण्ड 
%. घड़ी एव कंलेण्डर देखना, पढना 
10. भिन्न की संकल्पना (1८2, 1८4, 1/8 ) दैनिक जीवन में उपयोग 
11. ज्यामिति -वृत्ताकार, चौकोर, तिकोनी आकृतियो, गोलाकार, घनाकार, 
बेलनाकार (पर्यावरण मे उपलब्ध वस्तुओं से) 
कक्षा तृतीय :- 
सूत्र : -वही 
1. पुनरावृत्ति 
2. संख्या लान - पहचानना, पद्ना, लिरवना, स्थानीय मान, प्रसारिति 
सकंतन -शून्य की विशेषता, तुलना, दहिन्शी ओर अग्रेजी उको का 


जान । 
3. जोड़ना - 10,000 तक (विधियो पूर्ववत्‌) समस्यात्मक प्रश्न व 
उत्तर की जाच । 


^ व्यवकरलन -10,000 तक (विधियो पूर्ववत्‌ ) व समस्यात्मक प्रश्न । 
उत्तर की जोँच । (1] से शेष विधि) 
5. गुणा -शृन्यात गुणा, गुणा अधिकतम 3 अक व गुणांक 2 अकं । ` 


\॥ 


क्ता 


9 € > ¢ > 


व्यावहारिक प्रश्न । विचलन का पूर्वाभ्यास (आधार के निकट कीं 
सख्या) 

भाग -विह का जान 

चारों मूल क्रियाओं पर आधारित जोड़ने व घटाने के प्रश्न । मिश्रित 
प्रष्न (निखिलं सूत्र) एक साथ हल करना । 

रोमन संख्याएँ 1 से 12 तक - इनकी सीमा, भारतीय पद्धति से 
तुलना । 

मापांक इकाद्यां - जोडना, घटाना -व्यावहारिक प्रयोग । 

समय - घडी देखना - 1८4, 12, 3८4 का ज्ञान । 

भिन्न -अंश, हर का जान । (अंश 1 व हर 10 से बडा न हो) तुल्य 
भिन्न । 

ज्यामिति -रेखाखण्ड, किरण, रेखा । (सूत्र -अवलोकनम्‌) । कोण, 
समकोण, वर्ग, आयत, त्रिभुज एवं वृत्त, घन, घनान, बेलन, शंक, 
गोला । 

चतुर्थं ध 

पुनरावृत्ति 

गणना ~ एक करोड तक (इकाई, दहाई ... 
विनकुलम्‌ (4 अंकों की संख्या तक) अभ्यास । 

गुणा ~ ऊर्ध्वतिर्यक्‌ सूत्र (3 अंक + 3 अक) । 

गुणा - रेखांक परिचय (1 अंक } 1 अक, 2 अक + 2 अक) 
भाग ~ निखिलं सूत्र (भाजक 3 अंक), परावर्त्य (भाजक 2 
अंक), ध्वजाक (भाजक ॐ अक) 

वर्ग -एकाधिकेन पूर्वेण । 

लघुतम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक 

भिन्न ~ जोडना, घटाना (हर समान ) । 

कूटांक परिचय (कादि नव . .. `: ) ॥ 

विभाजनीयता 2.3.5.7,9.11,13 (विलोकनम्‌ व लिख कर ) 
(मौखिक प्रश्नों का आग्रह प्रत्येक कक्षा मे) 


४1] 





कक्षा पचम :- 


सूत्र: 


॥ 
2. 


५ 


पुनरावृत्ति 

गुणा - ऊर्ध्व तिर्यक्‌ (4 अंक > 4 अक) 
भाग ~ ध्वजांक -भाज्य 4, 5 अक, भाजक - 2 अक (निखिलं) 
3 अक 

भिन्न -गुणा, भाग 

साधारण व्याज, समानुपात, प्रतिशत 
विभाजनीयता - 7, 11, 13 

वर्म (सभी विधिर्यो न्द योग छोडकर) 
षेत्रफल 

घन की गणना 

आयतन 


-कूटांक का प्रयोग । मौखिक प्रश्नो पर सर्वत्र आग्रह हो । 


कक्षा षष्ठ :- ` 
1. संख्या : - 


अंक, धनात्मक अक, ऋणात्मक अंक, रेखांक, संख्या, आधार, 
उपाधार, परममित्र अक, पड़ोसी अंक, निखिल अंक, चरम अंक । 
जोडना, घटाना, गुणा, भाग की सामान्य जानकारी, जोडना - 
उपसूत्र -शुद्धः सूत्र -एकन्यूनेन पूर्वेण । गुणा -एकन्यूनेन पूर्वेण, 
एकाधिकेन पूर्वेण । आधार एवं उपाधार संख्या से विचलन 
विधि, ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम्‌ विधि, दो अको, तीन अंकों वाली दो संख्याओं, 
तीन संख्याओं का आपस में गुणा । 

भाग -परावर्त्य योजयेत्‌, ऊर्ध्वतिर्यगभ्याम्‌ -ध्वजांक, एकाधिकेन पूर्वेण। 


3. गुणनखंड : - 


3.1 विभाजनीयता ~ (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 23, 29 से) 


3.2 महत्तम समापवर्तक -संकलन व्यवकलनाभ्यां विधि 
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3.3 लघुतम समापवर्त्य -विलोकनम्‌ (विभाजनीयता } 
बीजगणित : ~ 
1 गुणा ~ ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम्‌ विधि 
2. भाग - परावर्त्य योजयेत्‌ 
3. सरल समीकरण ~ विलोकनम्‌, शन्यं साम्यसमुच्चये 
क्षेत्रमिति : - 
्षेक्रल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, कमरे की चारों दीवारों का पृष्टीय 
क्षेत्रफल 
कक्षा सप्तम : - 
अंकगणित 
गुणा, वर्ग, वर्गमूल, बीजांक से जच 
बीजगणित्त 
1 व्यंजकों का गुणनखण्ड (आद्यम्‌ आद्येन अन्त्यम्‌ अन्त्येन) 
2. द्विबीजीय व्यंजकों के गुणनखण्ड 
कक्षा अष्टम :- 
अंकगणित :- 
1 (क) वर्ग -यावदूनं तावदूनीकृत्य वर्गं च योजयेत्‌ 
(ख) वर्गमूल -4 अंकों तक की संख्या का विलोकनम्‌ से 
(पूर्णं वर्ग का) 
2. (क) घन -वैदिक गणित पद्धति 
(ख) घनमूल -6 अंकों तक की सख्या का विलोकनम्‌ से 
(पूर्ण घन का) 
3. चक्रवुद्धि व्याज में गुणा का उपयोग 
4. तीन संख्याओं का, तीन -तीन अंकों का गुणा । (आधार 
एवं निखिलं सूत्र का उपयोग) 
बीजगणित 
1. गुणनफल 
2. बीजीय व्यजकोः के गुणनखण्ड, ऊर्ध्वतिर्यगभ्याम्‌ विधि, 


दन्द योग 
17 


3. बीजीय व्यजक के भाग 
3.1 एकपदीय से परावर्त्य योजयेत्‌ 
3.2 बहुपदीय से भी 
4. सरल ओर युगपत समीकरण 
(क) सरल समीकरण (शून्यं साम्य समुच्चये) 
(ख) युगपत्‌ समीकरण (ऊरध्वतिर्यगभ्याम्‌ एवं परावर्त्य योजयेत्‌ ) 
1 + 0\+५ (विलोकनम्‌ दवारा) 
2900 (सकलन व्यवकलनाभ्याम्‌ विधि ) 
रेखागणित 
1. बोधायन सख्यां 


¢ |> 
९ भ , "ह 
7 > 


ए 8 
2. #/1116] ऽ€[ ९1५65 2 11९111-412160 (11811216 :- 
2. ॐ 0. 
0. # - 24, 2 
९. 8, 15, 18 


५. ५ 

ध्यान रहे कि उपर्ुक्त पाठ्यक्रम अनम्य (1२18910) नहीं है । यह 
लचीला है ओर प्रत्येक प्रात अपने सामान्य गणित पाट्यक्रम के 
उनुसार आवश्यक परिवर्तन कर सकता है । 


वैदिक गणित पुस्तक सूची 


क्र०° पुस्तक का नाम 


लेखक प्रकाशक 





1] वैदिक गणित 
एए (14 एप ४55 
2. वैदिक गणित्त पुष्प 1, 2, 3 
एवं अन्य साहित्य 
3. वैदिक गणित 


समग्र दृष्टि, विहगम दृष्टि 


4. वैदिक गणित 
5. वैदिक गणित 


6. वैदिक गणित परिचय 


7. (भालाला( [ता 
/19111€1121165 


8. ^‰€ाला{ [7ताधा1 
}/12111€1191165 


जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी भारती 
कृष्णतीर्थं जी महाराज, मोती लाल 
बनारसी दास, प्रकाशक एवं पुस्तक 
विक्रेता, जवाहर नगर 

दिल्ली -110007 

ॐो0 ररेनद्रपुरी रुडकी 

विश्वविद्यालय, रुडकी (उ0प्र०) 

ड0 कौलाश विश्वकर्मा 

ब्रह्मानद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राठ, 
जिला- हमीरपुर, (उ0प्र०) 

श्री आनंद वेताल, सुरुचि साहित्य 
प्रकाशन, उण्डेवाला, 

नई दिल्ली 110055 

श्री रामनाथ शर्मा, 

तारा पुस्तक भण्डार, बैजनाथ, 

जिला कांगडा, हिमाचल प्रदेश 

अवध बिहारी मिश्र, सम्पादक, 
रणजीत सिंह लोक शिक्षा एवं शोध 
सस्थान, 2 -ए ८411 ए आजाद नगर 
कानपुर -208002 

7. 8.8. 0०६1६ ६070 7. ए... 
8170211, 11011 1.24 8 शा19751 [2255. 
एप. 
गऽ, 0शाणापता(९, ४५/16 2451 
€ा11.10.1.0लल ०५५ - 226001 
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गणित का इतिहास मजम० सुधाकर द्विवेदी, 
बनारस प्रभाकरी प्रिटिग प्रेस 
वाराणसी -221001 
. लीलावती. (भास्कराचार्य) चौखम्बा विद्या भवन, 
वाराणसी -221001 
. सिद्धान्त शिरोमणि (भास्कराचार्य) चौखम्बा विद्या भवन, 
वाराणसी -221001 
. & (गोला 01 81} [सा15[74 वायत 318 411४1 
0111 0 81वऽतवाव्ला धाय 
. (णाल 11 (लाला 1011 1.2] ए8धधा51 [225, 2€]]11 
210 ॥€01€\६] [1618 
. {11310# 01 लला (117८ +/०]त शि€§5 २५।. [10. 
[तवा] [21111111 (1611112 
, वैदिक गणित भाग 1 व 2 आर्य बृक डिपो, करोल बाग, 
नई दिल्ली 


. वैदिक गणित (3 भाग मे) देवेन्द्र भटनागर, विद्या भारती 


राजस्थान, सेवा धाम, जवाहर नगर, 
जयपुर -302004 


. वैदिक गणित देवनद्र देशमुख, विद्या भारती मध्य 
प्रदेश, सी -13, शिवाजी नगर, 
भोपाल -462016 
४६01८ }48[[ला191168 >. 9. ए0तफएवा, अतण 
(?वा1 ] 470 ]])} एिध(वेाव्ा 533-2/\/1, 
{<01710वु7010-576201 
. [1(0त॑प्लाला 0० ६८ 9]. (0. (वाथ 


11211€11121165 (1011 ] & (न 9९512611 [२२०. प 1/6 
16/93. ५४... 1401115 1.16. 
[24106] -58 1325, 1<4111918}८ 
ध्यातव्य ~ उनेक प्रातीय भाषाओं मे भी वैदिकं गणित की पुस्तके 
लिखी जा चुकी है । 
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भूमिका 


पश्चिम के देशो में गणित का विकास 14वीं शताब्दी (ई0) तक इतना 
कम था कि स्कूली शिधा में जोडना ओर घटाना ही सिखाया जाता था। उससे 
पूर्व गिनती भी मालूम न होने के कारण शाम को भेडे चर कर पूरी की पूरी 
लौटीं या नहीं यह जानने के लिए एक भेड बाड मे जाती तो एक पत्थर 
बाडे से बाहर किया जाता ओर सभी पत्थर बाहर हो जाने पर निश्चिन्ता 
की सांस ली जाती कि सारी भेदे आ गर्ई। 


भारत में इससे बहुत पहले सूर्यमण्डल के सभी ग्रहों की सही गति जानने 
का गणित विकसित हो चुका था । वेदी शुद्ध बनाने की ज्यामिति विकसित 
हो चुकी थी । समुद्र मे चलने वाली नावो की सही दिशा समञ्चन के लिए 
नक्षत्र मण्डल की गति जानने का विज्ञान विकसित हो चुका था। प्रकाश 
की गति जानने का विज्ञान विकसित हो चुका था । प्रकाश की गति का 
जान ओर वृत की परिधि नापने की विधि निकाली जा चुकी शी । लीलावती 
ओर आर्यभटीय में बीजगणित, चलन -कलन ओर गति शास्त्र का विकसित 
रूप मिलता है । ये दोनों ग्रन्थ 19वीं शताब्दी (ई0) तक भारत में गणित 
की पाठ्य पुस्तक के सूप॒में चलते रहे । 


प्राचीन काल में लेखन की सर्वसुलभ व्यवस्था न रहने के कारण सारा 
ही जाने श्रुति के सूप मेँ प्रकट हुआ । जान के द्रष्टा ऋषियों ने अपना नाम 
लेखक के या शोधकर्ता के स्थान पर न रखकर ज्ञान को ईश्वरीय कहा । 
युग की आवश्यकता के अनुसार गणित की पद्धतिर्या भी एेसी विकसित 
हुई जिनमे अधिक मौखिक ओर कम ही लिखित कार्य हो सके । मौखिक 
होने के कारण सरल भी हआ । अब से 80 -%0 वर्ष पूर्वं हुए रामानुजन्‌ 
को जितना काम गणित मेः करना था उसके लिए उनको ओसतन एक दस्ता 
कागज रोज चाहिए था । धनाभाव के कारण उन्होने प्राचीन भारतीय गणित्त 
की पद्धतियां विकसित करने का सारा काम न्यूनतम कागज में किया ओर 
। कोई 50 वर्ष पूर्वं जगदगुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने इन्हीं पद्धतियों का 


3111 


विकास कर आठ वर्षो कौ कठिन साधना से अद्भुत कार्य किया जिसका 
एक अंश ` "वैदिक गणित“ नामक पुस्तक मे उपलब्ध है । उन्होने अपने 
कार्य का श्रेय स्वयं न लेकर वेद को दही दिया है । 


वैदिक गणित की पद्धतियों का अभ्यास करने पर उत्तर जल्दी निकलता 
है ओर गलती होने की संभावना घटती है । कागज कलम की आवश्यकता 
न्यूनतम होती है ओर कई बार तो एक पक्ति में उत्तर लिखना सभव होता 
है । आजकल प्रतियोगिता का युग है । विभिन्न पाट्यक्रमों में नामांकन 
हेतु परीक्षां होती हँ ओर सरकारी तथा गैर सरकारी पदों पर चयन हेतु भी 
परीक्षाएं होती है । इनमें गणित के तथा गणित की सहायता से बनने वाले 
अन्य विषयों के प्रश्न अवश्य होते हे । इनका हल कम संमयं में सरलता से 
ओर आत्मविश्वास पूर्वक कर सकने वाले परीक्षां को बड़ा लाभ मिलता 
हे । कछ उदाहरण इसी पुस्तक मेँ ' "वैदिक गणित की चमत्कारी लकि“ 
शीर्षक से दिए हें। विद्यालय में भी गणित की पाठ्यपुस्तक केः प्रश्नों का 
हल अधिकतर वैदिक गणित की पद्धति से करना इतना सरल है कि गणित 
से बचने वाले बालक को भी थोडे अभ्यास के बाद बडा आनन्द आने लगता 
है। साथ ही उसका स्वाभिमान भी जागता है कि अपने देश में कितनी उच्च 
कोटि का गणित जान रहा है । 


वर्तमान पुस्तक आचार्यो के लिए है । आचार्यो का वैदिक गणित में 
प्रशिक्षण तो आवश्यक ही हे परन्तु बिना प्रशिक्षण के भी इस पुस्तक को 
पटकर आचार्य काफी कुछ कर सके इस उदेश्य से यह लिखी गई है । 
बालकों के लिए कक्षाशः पुस्तक की अलग आवश्यकता होमी। 


पुस्तक से सम्बन्धित सुञ्जाव आमंत्रित है । 
डों० देवी प्रसाद वर्म 
प्रोफेसर एव पूर्व विभागाध्यक्ष ` 
गणित विभाग 
साइस कलिज 
पटना विश्वविद्यालय. 


प्रक्कथन 

ज्ञान ओर विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उद्धितीय देन है । जान 
विज्ञान का रेसा कोई केत नदीं जिसे प्राचीन भारतीय विद्वानों नेन दछुजा 
हो । इतना ही नहीं, इन विद्टानों ने प्रत्येक आयाम को एक विलक्षण 
विशिष्ट आधारभूत दिशा दी है । इस जान विजान के क्षेत्र मेँ गणित की 
आधारभूत संकल्पनाएं तो बहुत ही विशिष्ट हे । शून्य की कल्पना, संख्या 
लेखन की दाशमिक प्रणाली का आविष्कार एवं अंकों के स्थानीय मूल्य 
का स्वसूप प्रायीन भारत की एसी देन है जिसके बिना गणित के क्षत्र 
ने कोई प्रगति सम्भव नहीं थी । शून्य की संकल्पना मे भारतीय मनीषियों 
का वह स्वभाव. प्रकट होता है जिससे वे आध्यात्मिकता की वैचारिकं 
अमूर्तं अव्यक्त कल्पनाओं को जीवन का सरल अंग बनाने हेतु अत्यंत 
सहज सरल पद्धतियों का आविष्कार करते थे । प्रो" जेन्पी° हालस्टैड 
ने अपनी पुस्तक †011 118 07081101 870 7ल्नौप१५७ भा (भा) 
` 71ला< में शून्य के आविष्कार के विषय में लिखा है : "116 1771001 
{8768 जा 6 श्वाना ज 1)€ 70 +<. ८ 7€५८७ 06 ©< 
80078160, 1115 {ऽ 7७ 70&1&|४ 01179 8 {1280701 0५१ नाप 
००४८७ 10 1116 ©1127861@1911© ग 1116 {1110 ?80& ५1161166 ॥1 
5089. ॥ 15 ॥<& ©017170 7४88 10 6197188. ॥५0 51916 
718111ल7781168| 68800) 188 6617 701€ 0ना। 1116 9810- 


©8| ०7100 ॐ 11698166 274 ०५८९." 


दाशमिक प्रणाली ओर अको के स्थानीय मूल्य का स्वस्म भी गणित 
क्त्र मे अद्भुत सृजन है । इनके प्रयोग . से गणित विषय के विकास 
के कपाट खुल गए । इनके बिना एक हजार दो सौ सतासी को 1287 
नहीं लिख सकते । क्योकि अक 1, जो ¬ से छोटा है, मात्र स्थान के 
कारण एक हजार बन गया ओर 7 सात ही रह गया । गणनाओं के सहज 
होने के कारण अरब के व्यापारियों ने ये सब संकल्पनाएं भारत से सीखी। 
लगभग आठवी शताब्दी मे कनक नाम के हिन्दू विद्टान को उज्जैन से 


उन्बासईद खलिफजलमनसूर ने बगदाद में गणित एवं गणित ज्योतिषं 
सिखाने के लिए आमंत्रित किया । इनकी सहायता से अरब विद्धानो ने 
ब्रह्मदत्त दारा लिखित ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त का अरबी भाषा मेः अनुवाद 
किया। दस अंको को अरब मे 'हिदसा" नाम दिया गया । अरब से अंकों 
की सकल्पना यूरोप में पहुंची ओर वहां इन्दे अरबी अंक (८261८ 
74167815} का नाम दिया गया । 
यहां यह बात कहने मे अतिशयोक्ति न होगी कि मैकाले की शिक्षा 
पद्धति कं भारत में लागू होने से पूर्व भारतीय पाठशालाओं मे गणित शिक्षण 
मे द्रुतगति से गणना की वैदिक गणित विधियो का भरपूर उपयोग होता था। 
यह बात अलग है कि “ये विधियां वैदिक काल से ही विकसित होती रही 
है" ' यह बताने का कार्य पूज्य स्वामी भारतीकृष्ण तीर्थ जी महाराज ने किया। 
पू० स्वामी जी ने वैदिक साहित्य का अध्ययन कर अनेक वर्षो की तपस्या 
के फलस्वरूप इस साहित्य मे से 16 सूत्र ओर 13 उपसूत्र निकाले जिनसे 
गणित की सभी विधाओं (11719116, ^106018, 6€गाला\/-?1816, 
७06 800 ^181\/1168॥, 710गोगानौ/, 0166, 01165, @816(॥15, 
918॥91105 910.) के प्रश्नो को द्रुत गति से एक ही पक्ति में हल किया 
जा सकता हे । वैदिक गणित की कुछ विशेषतां नीचे दी जा रही हे . - 
1; आज की दुरुह गणितीय पद्धतियो के कारण शिशुओः एवं प्राथमिक 
कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय हउओआ बन गया है। 
वैदिक गणित्त के प्रश्न सरल, सहज एवं शीघ्र हल करने की 
पद्धतियां उनके लिए इस विषय को रोमांचक 'एवं आनन्ददायक बना 
देती हे । इस आयु में निर्मित गणित अभिरुचि जीवन भर उनके 
काम आती है ओर जिनासा बनी रहती है । 


2. वैदिक गणितीय पद्धति की स्वाभाविक मानसिक प्रणालियों के नियमित 
उभ्यास से मस्तिष्क का स्वतः ही सर्वागीण विकास होने लगता हि। 
वह कम्प्यूटर द्वारा प्रष्न हल करने से सम्भव नहीं है । 

3. वैदिक गणित में प्रत्येक गणितीय समस्या को हल करने की अनेक 
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विधिर्यो है जिनके प्रयोग से विद्यार्थियों मे उत्साह, आनन्द, विश्वास 
उर अनसंधान प्रवृत्ति का जागरण होता है । 


५. यह गणित अध्ययन के दृष्टिकोण में क्रति लाने वाला हे तथा शोध 
एवं विकास के लिए नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता हे । 
5 इस पद्धति में उत्तर की सरल जांच पद्धति सहज स्प में समाविष्ट है । 
७. वैदिक गणित द्वारा हर भारतीय के हृदय में अपने देश, धर्म, सस्कृति 
ओर इतिहास को प्रति गौरव की भावना पैदा होती है । इससे अपने 
महान पूर्वजो के प्रति हमारा मस्तक श्रद्धा से नत हो जाता हे । 
यह भावना 51011015 17 1181115 कहने से नहीं आ सकती । 
7. वैदिक गणित पद्धति ग्रामीण, वनवासी, गिरिकन्दराओं एवं जग्मी -ब्रोपडी 
मेः निवास करने वाले विद्यार्थियों एवं उनके अध्यापकों के लिए विद्या 
भारती के ल्य के अनुरूप गणित विषय को विशेष स्प से सुखद 
एवं रोमांचक बनाती है । 
-उअरोक्त विशेषताओं की लकी आगे एक अध्याय मे दरसायी गई है । 
साचार्यो के लिए संकेत :- 
यह पस्तिका आचार्यो के लिए है । विद्यार्थियों के लिए स्तरानुसार ओर 
7ट्यक्रमानसार अभ्यासमाला आपको स्वयं बनानी है जो अनेक उदाहरणों एवं 
आकर्षक चित्रो से यक्त हो । इस पुस्तक मेँ दी हुई अभ्यासमालाएं विभिन्न स्तर 
के आचार्यो क लिए तो है परन्तु विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों कं लिए आपके 
विद्यालय मे गणित के सामान्य पाठयक्रम आपको ध्यान में रखने होगे । तारतम्य 
रखने के लिए कक्षा 2 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए गुणा या भाग के 
अध्याय मे सभी विधियां दी गई है । अनेक स्थानों पर संकेत दिए गए हं कि 
विद्या्थियो कै स्तर व योग्यता के अनुरूप कौन सी विधि एवं कितनी गहराई में 
पटाई जाए । 

आचार्यौ से पार्थना दै कि सम्पूर्णं पुस्तक को पटने को बाट देखे 
कि उसकी भाषा मेः कहां उपयुक्त परिवर्तन की आवश्यकता हे ओर इस 
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विषय में हमें सूचित भी करे । प्रयास यह किया हे कि सभी स्थानो ए 
भाषा का अर्थं उदाहरण दवारा समञ्जाया जाए । पाठ्यक्रम का कठोरतापूर्व 
पालन सम्भव नहीं था । 


पुस्तक आचार्यो के लिए ही होने के कारण चित्र इत्यादि नहीं दिए गए | 
दीनानाथ ब्र 
विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान 
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सहभागिता-सामूहिकं चिन्तन 


विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान भारत का (विश्व का 
भी) सबसे बड़ा गैर सरकारी (परन्तु प्रभावी एवं असरकाश) शैक्षिक संगठन 
है । इस संस्थान के अनेक आचार्य प्राचीन भारतीय सरल गणित से लगभग 
इसकी स्थापना काल से ही परिचित हो गए थे । वर्तमान गणित पुस्तकों 
में अलक्षित ये भारतीय गणित पद्धतियां जब स्थान -स्थान पर आचार्यो के 
समक्ष दरसायी जाती थीं तो उनको गणित विषय मेः सहज रोमांच की 
अनुभूति होती थी । गणित कितना सरल एवं आनन्ददायक विषय है यह 
समञ्जकर उन्हे लगता था कि सामान्य विद्यार्थियों के लिए गणित भारी ओर 
दुरूह इसलिए लगता हे कि उसे प्राचीन भारतीय पद्धति से नहीं पाया 
जाता । 


1987 में रुडकी इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय रुडकी (उत्तर प्रदेश) में 
आयोजित अतर्यष्टरीय वैदिक गणित सम्मेलन के बाद हम सब लोगो को 
जानकारी मिली कि उपर्युक्त सरल आनन्ददायक पद्धतियों का उद्भव वैदिक 
काल में हुआ ओर वैदिक एवं प्राचीन साहित्य में इनका विवरण है । 
जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्णतीर्थं जी महाराज ने अनेक वर्षो के 
तपस्यापूर्वक अध्ययन के आधार पर वेदों मेँ स्थान -स्थान पर दिए वैदिक 
गणित पद्धतियो के सोलह सूत्र एवं तेरह उपसूत्र एकत्रित किए जिनके 
आधार पर गणित विषय के सभी विषय उपविषय आह्लाद पूर्वक सीखे जा , 
सकते है । उनका कहना था कि ये सूत्र अथर्व वेद के परिशिष्ट के रप 
मेँ देखे जा सकते द । 

1987 को उपरा विद्या भारती के आचार्यो ने इन गणितीय सहज 
सरल आनन्ददायक पद्धतियों को वैदिक गणित के रूप में सीखना आरम्भ 
किया । अप्रैल 1995 की विद्या भारती साधारण सभा ने निर्णय लिया कि 
अपने विद्यालयों में गणितीय पाठन मेँ वैदिक गणित का प्रवेश कराया जाए। 
प्रश्न था कि दुर्गम गणितीय विधाओं वाले प्रश्नो को एकं ही पंक्ति में हल 
करना आचार्यो को सिखाए बिना विद्यार्थियों को सिखाना सार्थक नहीं हो 
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सकता । इससे भी आगे यदि विद्यार्थी वर्तमान पुस्तकीय जटिल पद्धति से 
अनभिन रहे ओर केवल वैदिक गणित पद्धति ही सीखें तो वर्तमान गणितीय 
शिक दांचे के कारण उनके लिए वर्तमान परीक्षाओं मे अच्छे अंक प्राप्त 
करना असम्भव होगा । इन सब बातों को ध्यान मे रखकर यह विचार 
हुआ कि वैदिक गणित का एक एसा कक्षाशः पाठ्यक्रम बनाया जाए जिसे 
वर्तमान गणित पाठ्यक्रम में अभी अतिरिक्त पद्धति के स्प में प्रविष्ट 
किया जा सके । 
भाद्रपद कु० 6 -8 वि०्सं० 2052 यु० 50%7 (1८ -18 अगस्त 1995) 
को करुेत्र में वैदिक गणित के भारत के विभिन्न स्थानों से आए 52 
विद्वानों ने अनेक प्रदेशों के पाटयक्रमों का गहन अध्ययन कर शिशु कक्षा 
से कक्षा 8 तक का वैदिक गणित पाठ्यक्रम तय किया। मा० लज्जाराम 
तोमर, भाई ब्रह्मदेव शर्मा एवं श्री दीनानाथ वत्रा जी से मार्गदर्शन प्राप्त 
हुए। यह तय हुआ कि इस पाठ्यक्रम को सभी प्रातो में लाग्‌ किया जाए। 
दो तीन वर्ष के आचार्यों के प्रशिक्षण एवं विद्यालयी गणित प्रश्नपत्रं में 
वैदिक गणित पद्धति को हल करने के लिए 5 -10 प्रतिशत प्रश्न देने के 
बाद इस पाटयक्रम में आवश्यक हो तो सुधार किया जाए। यह पाठ्यक्रम 
वैसे भी अनम्य (१9५) नहीं है । 
तदुपरांत आचार्य निर्देशिका तैयार की जाए जो स्वयं मे आचार्यो को 
स्वतत्र रूप से वैदिक गणित सिखाने मे समर्थ हो । मार्गशीर्ष क्‌० 10 -12 
यु° 5100 (13 -15 नवम्बर 1998) को लखनऊ मे आचार्य निर्देशिका 
* तैयार करने के लिए सात बन्धुओं की बैठक का आयोजन हुआ जिनमे 
निम्नलिखित बधु उपस्थित हुए - सर्वश्री डो० गुज्जरमल्ल वमी, देवेन्द्र भटनागर 
(राजस्थान), देवेन्द्र देशमुख (मध्य प्रदेश), आनन्द वेताल (दिल्ली), ड 
देवी प्रसाद वर्मा (बिहार), शिवराज भारती (हिमाचल प्रटेश ), डं जकौलाश 
(उत्तर प्रदेश) । 
मा० लज्जाराम जी के मार्गदर्शन एवं मा० रोशनलाल सक्सेना, संगठन 
मत्री, विद्या भारती, मध्य प्रदेश की उपस्थिति से तीनों दिन सभी को प्रेरणा 
मिली। 


५६ 


लखनऊ की इस वेठक मे दिनरात के परिश्रम से पाण्डुलिपि का 
स्वरूप बन पाया । परन्तु सब को लगा कि आचार्य निर्देशिका बनाने के 
लिए यह अवधि कम रही । ईडो० कौलाश के मूल्यवान सुब्रावों के आधार 
पर पाठ्यक्रम की विधाओं पर अलग -अलग बन्धुओं को उनकी तैयार की 
हुई सामग्री मे संशोधन करने के लिष् प्रार्थना की गई । वैदिक गणित से 
अनभिज आचार्यो द्वारा इस पद्धति के अवलोकन का आयोजन श्री सम्पत 
सिह जी ने किया । बिना किसी सहायता के मात्र इस पाण्डुलिपि से वैदिक 
गणित की पद्धति को ये आचार्य समञ्च सके यह सबके लिए संतोष का 
विषय था । 


अत मेः तय किया कि 6 सप्ताह उपरांत 28 -31 दिसम्बर को पुनः 
संशोधित पाण्डुलिपि तैयार की जाए । इस निमित्त पौष शु° 10 -13 युगाब्द 
5100 (28 -31 दि ० 1998) को निम्नलिखित बंधु विद्या भारती मध्य प्रदेश 
कार्यालय, 13, शिवाजी नगर, भोपाल में उपस्थित रहे - डो ० कौलाश, सर्वश्री 
देवेन्द्र भटनागर, देवेन्द्र देशमुख, कौशल प्रसाद साहू, शिवराज सिंह, ० 
गुज्जरमल्ल वर्म । सूर्या फाउण्डेशन से श्री आनन्द प्रकाश गुप्ता भी कार्य 
में सहायता करते रहे । 


डं० कौलाश के मार्गदर्शन में निर्देशिका की सामगी को अंतिम रूप 
टिया गया। चकि पुस्तक के अध्याय अलग -अलग महानुभावो न तैयार 
किए थे इसलिए निर्णय लिया गया कि सामग्री के सभी अध्यायो का लेखन 
स्वरूप समान बनाने का कार्य दिल्ली मेँ हो । इसके साथ समय की कमी 
के कारण यदि किसी विधा की या एेसी कोई बात रह गई हो जो पाटयक्रम 
मे रखी गर्ह थी तो उसे भी जोडा जाए। पाण्डुलिपि की एक -एक प्रति 
सभी उपस्थित बन्धुओं को दे दी गई ओर निवेदन किया गया कि पूरी 
पाण्डुलिपि को पढकर सुधार हेतु सुञ्माव 31 जनवरी तक दिल्ली भेज दिए 
जाए । 

विचार यह भी हुआ कि पुस्तक तैयार होने पर दो बार प्रूफ रीडिग को 
उपरांत, शोधित स्वरूप की एक -एक प्रति कु बंधुओ को भेज दी जाए 


९६] } 


ताकि प्रूफ रीडिग में यथा सम्भव कोई कमी न रहे। निरदेशिका में पद्धतियो 
की तर्कसंगतता भी लिखी जाए । 

उपर्युक्त सुद्चावों को प्राप्त कर एकं पाण्डुलिपि बनाई गई । बंगलौर 
से डा पाडियार एवं रुडकी से ° नरेन्द्र पुरी ने पत्राचार पाठ्यक्रम 
(©गा€ऽ००५९०९ 60५1565 ) की सामग्री भेजने की कृपा की । इनका 
भी यथोचित उपयोग किया गया । इस प्रकार प्राप्त पाण्डुलिपि में यथा 
सम्भव कोई त्रुटि न रहे इस हेतु श्रावण शु° 7 -14 यु ° 5101 में दिल्ली 
मे सूर्या रोशनी के अन्तरषटरीय अतिथि गृह में सर्वश्री ईो० देवी प्रसाद वर्म, 
देवेन्द्र भटनागर ,. देवेन्द्र देशमुख, इन्द्रजीत सिह ओर डं ० गुज्जरमल्ल वर्मा 
एक साथ बैठे ओर आवश्यकतानुसार इसका पुनर्लेखन किया । इस कार्य 
मे मा० बत्रा जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ । ^ 

गणक (0०५७) द्वारा पाण्डुलिपि की कम्पोजिंग के उपरान्त 
उपर्युक्त चारों बन्धुओं को प्रयोक्ता -परख (५७७1 ॥118। ) के लिए दस -दस 
परतियां भेजी गई । प्राप्त सुञावों ८सुधारों का समावेश कर तैयार की गई 
निदेशिका प्रस्तुत है। उपर्युक्त सभी महानुभावो का मेँ हार्दिक आभा हूं 
स्वामी भारती कृष्णतीर्थं जी महाराज तो सभी वैदिक गणित प्रमियो के 
हृदय सम्राट है ओर उनके आध्यात्मिक आशीर्वाद से ही यह लेखन सभव 
हो पाया है । 

सभी पाठकों से निवेदन है कि भविष्य में से अधिक उपयोगी बनाने 
के लिए अपने सुञ्ञाव निःसंकोच भाव से करकषेत्र भेजने की कृपा करे । 


डों० गुज्जरमल्ल वर्मा 
राष्ट्रीय संयोजक 
वैदिक गणित 


22611 


वैदिक गणित की चमत्कारी अलकियों 


गणित के प्र्नों का द्रूतगति से एक पंक्ति में ही लिखित या 
मौखिक हल करना वैदिक गणित की विशेषता है। इस अध्याय मे कछ 
रेसी ही चमत्कार बरलकिर्यों दी जा रही दै । अगे प्रकरण के अनुसार 
उनका विस्तृत वर्णन किया जाएगा। 


उदाहरण (1) ११११ + 7895 करे । 


वर्तमान पद्धति से हल वैदिक गणित पद्धति से हल 
०१०० अथवा 1895 ०999 
2 7895 ‰ 99०9 ‰ 7895 
49995 71055 78942105 
६०१०। _ ` 71055 सूत्र (1) एक न्यूनेन पूर्वेण 
79992 71055 71894 
69993 71055 (2) निखिलं नवतः चरमं 
क~ ~~ == दशतः 2105 
78942105 78942105 
उदाहरण (2) गुणा करं 796 ८ 794 
वर्तमान पद्धति से गुणा वैदिक गणित पद्धति से हल 
ऊपर के समान 6 पक्तियों में 796 
794 


79>‹ 80 / 6>44 या 632024 
. सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से 


उदाहरण (3) गुणा करे 9996 * 7689 

वर्तमान पद्धति से उदाहरण (1) के समान 7 पक्तियों में गुणन 
होगा । वैदिक पद्धति निखिलं नवतः चरमं दशतः से आसानी से प्राप्त 
होती हे। 


लकिर्यों 
५५०6 - 0004 
7689 - 2311 


1) 


7685 / 9244 अर्थात्‌ 76859244 


उदाहरण (4) गुणा करे 563241 > 241134 
वर्तमान पद्धति कितनी दुरुह है यह हम जानते है । वैदिक गणित 
मे किसी भी क्रिया के लिए अनेक पद्धतिर्या है। यँ सूत्र ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम्‌ 
सूत्र से हल किया जा रहा है। 
5363241 
*241134 


10.2.5.7,0.1,3.3.1,94 = 135816555294 


3-37-2 4-6-4 


उत्तर की जच - वर्तमान पद्धति में पुनः क्रिया से ही संभव है। वैदिक 
गणित में बीजांक के द्वारा शीघ्र जांच होती है। जैसे उदाहरण 3 में 99०6 
का बीजांक 6 ओर 7689 का 3 है। गुणा करने पर 63 = 18 का 
बीजांक 9 है। भागफल का बीजाक भी 9 है, अतः उत्तर सही है। 


उदाहरण (5) भाग दे 8624892 ~ 712 
वर्तमान पद्धति से 


112 ) ९०. ( 8624892 ( 12113 
110 


1504 वैदिक गणित की ध्वजांक विधि से 
1424 


808 


) 71२|816, 24 8 


49५42 
| 1241 1 3|436 
969 भागफल शेष 
1] 
१00 
2136 
गेषफल 436 














3 बलकिरयो 
उदाहरण (6) 231.983361 का वर्गमूल निकाले । 

वर्तमान पद्धति मे 5 खण्ड बनाकर करना होता है। उत्तर 15.231 
होगा । वैदिक गणित में द्रन्योग पद्धति से इस प्रकार बन जाता हे। 


रिय 2.१0 
5271000 


उदाहरण (7) 432146 का 11 दशमलव अंक तक व्युत्क्रम 
(१८८११०८८) ज्ञात करे । 
वर्तमान पद्धति के अनुसार । में 432146 से 11 दशमलव अक 
` तक भाग देना होता है जो लम्बी प्रक्रिया है। वैदिक गणित में 
ध्वजाक से इस प्रकार बनाया जा सकता है। 


क 9 


00000 2314 033 उत्तर 


९ | 1.00000.0.0.0.0.0.0.0 


1 ह 
उदाहरण (8) 0 को आवर्तं दशमलव मे बदलें। 











वर्तमान पद्धति 
9 ) 108... ( 0 31578947368421 
वैदिक गणित पद्धति से एकाधिकेन 
4 पूर्वेण सूत्र से गुणन विधि 
120 5 = .05263,1,5,7,89,47,316842 | 
| 14 
त आङलेषक = 2 
ध (८0८८८10) 
यह क्रिया दाएं से बाएं भी कीजा 





01 का । 


इअलकिर्यों 
110 
95 
150 
133 
170 
152 
180 
17] 
90 
16 
140 
133 
70 
~ 
130 
114 
166 ` 
152 


80 
16 











40 
38 


20 
19 


5 


& 8 
उदाहरण (9) सरल करे 79 ति 


वर्तमान विधि से 


8 


79 -- > 19 १ 
11 


11 
811 812 
== - >< - 
11 12 


7016349 
121 ) 744 ( 764744 
726 


उलकिर्यो 


>< 102 
11 
वैदिक विधि से 


(सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण) 
79 >८79 : 
11 11 
79 >< 80/ ६ >< 2 
1110) 


6320 ५५ 
121 


6320 


(सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण) 


उअलकिरयों ६ 
उदाहरण (10) वर्ग करें (7654321) 
प्रचलित पद्धति से बहुत कठिन हे। 
वैदिक गणित के दरन्योग से 
49 4.6. 61.54. 4. 645. 0/0 41 


४ 10 11 1) = 


व 0202-1 1 041 


उदाहरण (11) घन करे (9988) 
वैदिक गणित के सूत्र निखिलं नवतः चरमं दशतः से 
(9०988)* = 9988 - 24 / 3.(-। 9) 4/1 2) 
= 9964/0432/1728 
= 9964043 18272 


उदाहरण (12) भाग दे (2* -3* - 3४- 2] ~ (५२ + ]) 


क्रिया 2+0>+| 
0 -1 





॥ -3-2 + 0 +0 
भागफल 22 -3> -2.- शेष = 0 `... 
उदाहरण (13) गुणनखण्ड निकाले । 


3४ 17 +2)° + 11६ +7)द + 62 + 14 +82+ 142+ 8 ` 
क्रिया ~ वैदिक गणित के लोपनम्‌ स्थापनम्‌ सूत्र से 


१,८ के लोपन से 3 + 14 +8 = (>+4) (3+2) 
2,८.के लोपन से 2)" + 8) +8 = (9+2) (2) + 4) 


८): केः लोपन से 62: + 142 +8 = (३६+ 4) (22+2) 
गुणनखण्ड = (>+2)+ 3८+ 4, (3 +) +22+ 2) 


7 ञ्लकिर्योँ 

उदाहरण (14) उस सरल रेखा का समीकरण बताएं जो बिन्दुओं 
(9, 17) ओर (7, -2) से गुजरती है। 

प्रचलित विधि से - वैदिक गणित विधि से ` 

} = 1 +८ में मान रसने पर 


|= ~ 1 | 








14 = 9/1 + ^ - (1) ]7 व 
-2 = 77 +८ - (2) सूत्र प्ररावर्त्य योजयेत्‌ से 
घटाने पर > (9-7) ) = (1742) + - 9.2-17>.7 
19 
19= 200 या #1 = 2 या 2) = 19४ - 137 
01 का मान (1) में रखने पर 
०>८ 19 
== २७ 
2 
= 1 
2 2 
= 
„न 
समीकरण से 
19 1317 
<~ = ~ ~~ 
2 2 


या 2 = 19-131 

ऊपर के उदाहरणों में सूत्र के संकेत दिए हैँ । स्पष्ट है कि वैदिक 
गणित की विधिर्यो लगाने पर प्रश्न सरलता से ओर कम परिश्रम से हल 
होते है ओर इस कारण गलती होने की संभावना भी घटती है। थोडे 
अभ्यास से गणित विषय रुचिकर ओर सुगमता से ग्राह्य हो जाता है। 


अध्याय 1 
संकलन 


1.1 परम मित्र अंक - 1 से 10 तक की संख्याओं का अच्छा 
- अभ्यास होने के बाद परममित्र अंक बताना उचित होगा। 

| का परम मित्र 9 है ओर णका | है। 

2 का परम मित्र 8 है ओर 8 का 2 है। 

3 का परम मित्र 7 है ओर 7 का 3 है। 

4 का परम मित्र 6 है ओर 6 का 4 है। 

5 का परम मित्र 5 है। 
यह बार -बार कहलाया जाए। देखा गया है कि 5-10 मिनट में ही शिशु 
इसे याद कर लेता है। फिर भी इसका बार -बार अभ्यास कराया जाय। 
3 का परम मित्र क्याहै? 4 किसका परम मित्र है? इस प्रकार के अनेक 
प्रश्न पृछकर यह कल्पना पक्की कराई जा सकती दे। 


1.2 उल्टी गिनती ~ 1 से 10 तक की संख्याओं का अभ्यास होने के 
बाद 10 से 1 तक उल्टी गिनती का अभ्यास कराना चाहिए। 


1.3 एकाधिकेन पूर्वेण - पूज्य स्वामी जी के 16 सूत्रों मे यह पहला 
सूत्र दै जिसका जान इस स्थिति मेँ कराया जा सकता है। अर्थ है, ""पहले 
से एक अधिक के द्वारा" । सख्या इसी प्रकार बढती है, 1 से एक 
अधिक करने पर 2, 2 से एक अधिक करने से 3 इत्यादि। 

इस सूत्र का इस प्रकार जान देकर छात्रों को जोडना सिखाया जा 
सकता हे । वैदिक गणित में बिना अंगुलियों की सहायता के बिना हासिल 
का योग सिखाया जाता है। 3+4 के लिए 3 को 4 बार एकाधिक करना 
हे। पहली बार करने पर 4, दूसरी बार 4 को एकाधिक करने पर 5, तीस 
बार 5 को करने पर 6 ओर अन्तिम बार में 6 को एकाधिक करने पर 1 
आ जाएगा। यह खेल खेल में सिखाया जा सकता है। वास्तविक वस्तुओं 
के उदाहरण भी दिए जा सकते है जैसे एक देर 3 ककड, चाक या अन्य 
किसी वस्तु का ओर दूसरा देर 4 का बनाया। फिर 4 वाले इस दूसरे देर 
से 3 वाले ढेर में एक वस्तु मिलाने पर पहले देर का एकाधिकं हुआ। यह 


५ संकलन 
क्रिया 4 बार की जाए। यहां यह भी स्पष्ट हो कि उमे 4या4में3 
जोडना एक समान है । एक दो बार ही वस्तुओं का उपयोग हो, फिर 
एकाधिक सूत्र से ही जोडना सिखाया जाए कि उत्तर 10 से कम आए। 
आठ दस दिनों मे एकाधिक विधि से जोडकर पूरा अभ्यास संभव है। पूरा 
अभ्यास होने पर बिना अगुली ओर बिना वस्तु के बालक 5+4 या 742 
पूछने पर तुरन्त 9 कह सके तब आगे बटे । यह कल्पना ओर परम मित्र 
की कल्पना ठीक से हो जाने पर बालक को समञ्च में आ जाता है कि 
परम मित्र अंकों को आपस में जोडने पर 10 होगा । 

इसी बीच 10 तक की उल्टी गिनती ओर 20 तक की सीधी 
गिनती का. अभ्यास कराया जाए । 


1.4 एक न्यूनेन पूर्वेण - यह पूज्य स्वामी जी का 14वोँ सूत्र है। अर्थ 
है "“पहले से एक कम के द्वारा" ' । उल्टी गिनती 10 से । तक सिखाने 
के बाद इसके प्रयोग से उल्टी गिनती के सहारे एक अक का व्यवकलन 
सिखाया जाय। 5 -2 के लिए 5 को एक बार एकन्यून करने पर 4 ओर 
फिर से 4 को एकन्यून करने पर 3 आया। इसका खूब अभ्यास कराना 
चाहिए। । 


हासिल वाले जोड - हासिल वाले जोड वैदिक गणित की रीति से बड़ी 
आसानी से सिखाए जा सकते है। इसके लिए 20 तक की गिनती, बिना 
हासिल के संकलन ओर परम मित्र अंकों का अच्छा पूर्वाभ्यास चाहिए। 

इस तरह वस्तुओं से ओर परम मित्र से खूब अभ्यास करार्। साथ 
ही 100 तक की गिनती भी एक पर एक 11 ओर दस एक 11 दोनो 
हो प्रकार से पक्की करार्ं। एक पर एक 11 की पद्धति से लिखने मे 
सुविधा होगी, दस एक ग्यारह से जोडने में सुविधा होर। 

प्रारम्भं में इन्हे मर्त वस्त्‌ओं से सिखाना अच्छा रहेगा। 8+ के निए 
एक देरी 8 ककडों की ओर एक 6 ककड की (या किसी अन्य वस्तु जसे 
चाक, कचे आदि की) बना । 8 का परम मित्र 2 है, अतः दूसश देरी 
में से 2 ककड, निकालें । शेष 4 रहेगे। 8 ओर 2 को मिलाने पर परम मित्र 
होने के कारण 10 बनता दै जिसमे 4 मिलाने पर गिनती पटाते समय दस 
ओर चार 14 सिखाया है उसके - अनुसार 14 बनता है। सम्पूर्णं क्रिया इस 


संकलन 10 
प्रकार हे - 
8+6 = 8+2+4 = 1044 = 
अन्य उदाहरण 8+7 = 8+2+5 = 1045 = 15 
9+5 = 9+1+4 = 10+4 = 
118 = 1743-5 = 1045 = 15 
इसी बीच यह बताना भी उचित है कि संख्याओं को अदल बदल 
करने से उस पर कोई असर नहीं पडता, जैसे 7+4= 4+7 होता है। अत; 
जोडने मे सदा दी बड़ी में छोटी जोड़ना सरल है । जैसे 4 मे 7 न जोड़कर 
7 मे 4 जोडना सुविधाजनक हेै। 


1.5 शून्यांत संख्या का प्रयोग कर जोडना - 
जिन संख्याओं के अत में शून्य होता ह उन्हे शून्यां संख्या कहते 
हैँ । जैसे 10, 20, 100, 500, 410, 220. - - - - - - - - - आदि। 
मौखिक जोडने मे व्यवहार मेँ हम इस विधि का प्रयोग करते भी है। 
उदाहरण (1) 947 
हल - 9 में 1 जेडे प्राप्त हुआ 10 
7 मेँसे 1 कम हुआ बचे 6 
10 ओर 6, सोलह । 
अर्थात्‌ 9+7 = 9+-1+6 = 10+6 = 
उदाहरण (2) 19887 
हल - विलोकनम्‌ से स्पष्ट है कि 198 मे 2 जोडने पर 200 होगा । 87 में से 
2 कम हुये बचे 85 ; अब 200+85 = 285 
इस तरह मौखिक जोड़ने का अभ्यास भैया “बहन को कराया जाना 
चाहिये । मापन इकाइयों मुद्रा, लम्बाई, तोल, धारिता व दशमलव की 
सख्याओं कं जोड मेँ भी उपरोक्त पद्धतियं लगाई जाती है । इनक लि, 
कक्षा की पुस्तकों के प्रश्न उपरोक्त रीति से हल करवाए तथा अभ्यास के 


लिए अन्य प्रश्न स्वयं बनार्णे । यह बात अगले अध्यायो में भी ध्यान में रखी 
जाए 


ध्यातव्य 
(1) सूत्र एकधिकेन पूर्वेण के दो भाग है 


| | सकलन। 
एकाधिक ओर पूर्वेण 

गिनती मे सूत्र के आधे भाग एकाधिकं का उपयोग किया जा रहा है । 

(2) इसी प्रकार उल्टी गिनती में सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण के आधे सूत्र 

एकन्यून का प्रयोग हो रहा है । 


अभ्यासमाला 
शून्यां सख्या का प्रयोग कर जोडिये - 
(1) 19|| (2) 38+62 (3) 43+21 
(1) 18४7123 (5) 29931 (6) 415+225 
उत्तरमाला 
(1) ` 4, (2) 100 (8) 710 
(4) 210 (5) 330 (6) 700 


1.6 सूत्र ~ एकाधिकेन पूर्वेण (एकाधिक चिह (` ) के प्रयोग से 

जोड़ना) - 

किसी अंक पर एकाधिक चिह ( ) लगाने पर उसका मान एक 
अधिक हो जाता है । जैसे 6 को ““एकाधिक छः ' पदेगे ओर उसका 
मान 6+1=7 होगा । करई उदाहरणों से छात्रं को यह समञ्जाया जाए । 
जैसे : 2= 2+1=3 
अथवा ०=9+1=10 

9+2 = 9+3= 12 

एकाधिक चिह ( ` ) का मान 1 होता है। 

इस विधि मे संख्याओं को जोडते समय अंकों का जोड़ जैसे ही दो 
अंको की संख्या में प्राप्त होता है अर्थात्‌ हासिल में एक प्राप्त होते ही बाये 
अंक (पूर्वं अंक) पर एकाधिक चिह ( ) विन्दु लगा देते है। इकाई में 
अगले अंक को जोडते हए संकलन की क्रिया सम्पन्न करते हे। 


उदाहरण -. (1) 38 
+ -27 


संकलन | ५ | 
हल : 38 | 
+ 21 


(1) (इकाई में इकाई जोड). 8+7 = 15 


सात के बायें (पूर्व) अंक पर एकाधिक चिह (बिन्दु) लगा देगे। 
5 को नीचे लिखेगे। 


38 
+ 


(2) (दहाई मे दहाई) 


3+2 = 3+3= 6 
38 


उदाहरण 2. 9378 


हल ~ सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण (एकाधिक चिह का प्रयोग) 


9378 
03905 


(1) इकाई में इकाई जडे -8 + 5 = 13 


13 मे प्रप्त हासिल (अतिरिक्त अंक) एक को 5 के पर्वं अक 


(नाये अक) 9 पर एकाधिक चिह (` ) के सूप मे रख देगे अर्थात्‌ हासिल 
1 आते ही पूर्व अंक का एकाधिकं कर देगे तथा 3 इकाई के नीचे उत्तर 
मे लिखेगे। ` 


| 3 संकलन 
यथा 


[~¬ 


(दहाई में दहाई) :- 7+9= 7+10 = 17 
7 को दहाई के स्थान पर लिखेगे ओर 17 के 1 के लिए पूर्व अंक 
8 पर एकाधिक चिह लगा देगे । 
श) 
495 


3. (सैकडे में सैकडा) :- 3+8=3+9= 12 
8 के पूर्वं अंक का एकाधिकं कर उत्तर मेँ सैकडे के स्थान पर 2 
लिख लेगे । 
० 
व 


4. (हजार में हजार जडे) :- 9+2=9+3= 12 
2 के पूर्वं अक (0 का एकाधिक (0) करें ओर 2 को नीचे 
लिख लेगे । तथा (0 = 1, दस हजार के स्थान पर उत्तर में प्राप्त 
होगा । 


ध्यातव्य . - 12 को सीधे ही उत्तर मे लिखा जा सकता हे। साथ ही हम 


संकलन = , 0 
जानते है कि संख्या में बायीं ओर शून्य रखने से कोई अन्तर नहीं आता 
(यह भी छात्र को समञ्जाया जाए) । 


9378 
+02895 


12273 


उदाहरण ~ (3) 


९ & ॐ (0) 


हल - प्रश्न मे कितनी भी संख्याएं हों योग करते समय जैसे ही अतिरिक्त 
अक । प्राप्त होता है पूर्वं अंक (बाय अंक) पर एकाधिक चिह लगा देना 
चाहिए ओर इकाई लेकर आगे जोड़ करते हुए हल करना चाहिए। (देखिए 
ओर समन्िए) 
1.7 उत्तर की जांच की विधि 
उत्तर की जांच के लिए संख्या का बीजांक निकालना सीखना 
होगा। किसी संख्या का बीजांक उस संख्या के सभी अको का जोड होता 
है । यदि यह जोड 9 से अधिक अर्थात्‌ दो अंकों मे आए तो इनको पुनः 
जोडा जाता है । जैसे 28 का बीजांक = 2+8 = 10 (दो अंक) 
1+0 = 1 
98 का बीजाक = 9+8 = 17 
उब 1178 बीजाक =8 
497 का बीजांक = 4+9+7= 20 बीजांक = 2 
9992 का बीजाक = 9+9+9+2 = 29 
ऊब 2+9 = 11 
` फिर +| = 2 
अर्थात्‌ 9992 का बीजांक = 2 


15 संकलन 

भारतीय दशमिक प्रणाली होने के कारण किसी सख्या का बीजांक 
वह अंक है जो उस्र संख्या को नौ पर बांटने से शेष बचे । संख्या को 
५ पर बांटने से शेष वही है जो उस संख्या के अंकों को जोड़कर (एक 
अंकीय संख्या) प्राप्त हो । एेसी स्थिति में संख्या का बीजांक मालूम करने 
वौ लिए उसके अंकों या अंकों के जोड मे से नौ हटाते जाएं । 

जैसे :- 28 में 8 को 9 बनाने के लिए दूसरे अक 2 मेंसे। 
कोटे दे तो शेष । रह जाएगा जो उसका बीजांक है । 

947 का बीजांक मालूम करने के लिए 9 को छोड दिया जाए ओर 
7 को 4 मंसे 2 देकर 9 बना दे तो 4-2-2 रह जाएगा जो उसका 
बीजाक है । उत्तर टीक है अथवा नहीं इसकी जांच के लिए प्रत्येक 
संख्या का अलग-अलग बीजांक निकाल कर उन्हें जोड़ कर पुनः बीजांक 
निकाले । यह बीजांक यदि उत्तर संख्या के बीजांक के बराबर नहीं है तो 
उत्तर निशित सूप से गलत है । यदि ये दोनों बीजांक बराबर है तो 
सामान्यतः समना चाहिए कि उत्तर ठीक दहै । 


संख्या बीजाक 
क अ ॥ 
+ ख + इ अ~+इ~+उ का बीजाक 
+ ग + उ ओ = घहोना चाहिए तभी उत्तर ठीक है 
घ ओ 


यह जच की प्रक्रिया सभी गणितीय एवं बीजगणितीय क्रियाओं (जोड, 
घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, घन, वर्गमूल व घनमूल इत्यादि) मे लागू होती है। 


अभ्यासमाला 
एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग कर योगकल जात कीजिए - 


(|) १ 0) 187 (3) 384 (4) 163 
+ 3 + 235 + 169 + 282. 


` (1) 61 
(3) 1100 
` (9) 10155 


(6) 8०4 (+) 888 
+ 306 12 
(10) 7873 (11) 840 
+ 6854 + 3289 
3015 5401 
उत्तरमाला 

@ 7 27 (~ 353 
6) 1200 1000 
(10) 17802 (11)17160 


(4) 1045 
(8) 1233 


अध्याय 2 


व्यवकलन 
2.1 एक अंक की संख्याओं का व्यवकलन एकन्यूनेन पूर्वेण सूत्र की 
सहायता से प्रारम्भ में ही सिखाया जा चुका हे। इससे आगे सिखाने से पूर्व 
निम्नाकित तैयारी करा ते। ६ 
2.1.1 बडी ओर छोटी संख्या की पहचान - इसके लिए बिना क्रम कीं 
संख्या ओं को बढते हुए तथा घटते हुए क्रम में लिखने का अभ्यास करा 

सबसे पहले एक अक की सख्याओं से अच्छा अभ्यास करा ले जैसे 
6.3.4.8.7 को बढते क्रम में लिखाना ओर फिर घटते क्रम में लिखाना। 
फिर | से 20 तक की संख्याओं का, फिर 20 से 40 तक, फिर 40 
से 60 तक, इसी तरह 60-80 ओर 80-100 की संख्याओं से अभ्यास 
करा्ं। फिर 1-100 के बीच की संख्याओं मे से कुछ लेकर बढते ओर 
घटते क्रम में सजाने का अभ्यास कराया जाए । 
2.1.2 एक न्यूनेन पूर्वेण सूत्र ओर उल्टी गिनती से जो अभ्यास संकलन 
के अध्याय में | से 9 तक की संख्याओं मे व्यवकलन का कराया था 
उसका पनरभ्यास कराया जाय। 
2.2 प्रक संख्या ~ परम मित्र का अभ्यास अच्छा हो चुका है। 

किसी सख्या मे परम मित्र जोडने पर 10 होता है। जैसे 6 का परम 
मित्र 4 है ओर 6+4 = 10 होता है। 

हम करेगे कि 10 के लिए 6 का पूरक 4 है क्योकि 6 में 4 
जोडने पर 10 प्रा हो जाता हे। 4 छः का परम मित्र भी हे । 

इस कल्पना को. आगे बाते हुए 20 मे 18 का पूरक 2 है, एसा 
कहा जाएगा क्योकि 18 मेँ 2 जोडने पर 20 पूरा हो जाता है। 

| (00) के लिए प्रक निकालने हेतु हम दो बार में करे तो आसानी 
होमी। जैसे 100) मेः 87 का प्रक निकालना हो तो पहले 90 में 87 का 
परक निकले जो 3 है, फिर 100 मे 90 का पूरक निकाले जो 10 है। , ¦ 
इन टोनों को जोडकर 1043 = 13, यह संख्या 100 के लिए &7 का 
प्रक है। अभ्यास होने पर &7 ओर 3=90. 90 ओर 10= 100, एेसा किया 
जा सकता है। इस प्रकार के खूब अभ्यास कराए 


व्यवकलन 18 
500 के लिए 67 का पूरक तीन बार में मिलेगा - 
67 ओर 3, 70 
70 ओर 30, 100 
100 ओर 400, 500 
उतः 500 के लिए 67 का पूरक = 400+30+3 = 433 


2.3 निखिलं नवतश्चरमं दशतः यह श्रद्धेय स्वामी जी का दूसरा सूत्र है 
जिसका अर्थ हे “सबको 9 में से, अन्तिम को 10 मे से''। इसका 
उपयोग पूरक जात करने में मुख्यतः हे। 100 के लिए &7 का पूरक ज्ञात 
करना हो तो प्रत्येक अंक 9 में से घटाना है परन्तु चरम अंक अर्थात्‌ 
सबसे दाहिने का अक 10 में से घटाना है। यर्होँ चरम अंक 7 को [0 
में से ओर बचे अक 8 को 9मेसे घटाने पर 13 मिला । 


2.3.1 शिशु द्वितीय वर्षं एवं कक्षा प्रथम में दो अंकों की प्रक्रिया सिखाई 
जाती है अव उसे किसी संख्या में शून्यांत संख्या घटाने का अभ्यास 
कराए। जैसे 27-10, 47-20, 77-50 इत्यादि जिससे उसे समञ्च आ जाय 
कि किसी अक में शून्य कम करने से वही अक रहता है। केवल दहारई 
के अंकों पर क्रिया करनी होती है। जैसे 27-10 मे इकाई के सात मे से 
शून्य कम करने पर सात ही रहता है। अब 2 मे से 1 कम करं, उत्तर 
17 आयेगा। यह अभ्यास लिखित व मौखिक दोनो प्रकार से हो। 
2.3.2 शिशुं को यह भी सिखाना चाहिए कि यदि व्यवकलन में दोनो 
सख्याओं मेः कोई समान. अंक जोड अथवा घटाएं तो उत्तर भें (अतर में) 
कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह ककड, चित्र आदि के प्रयोग से समञ्रा 
सकते हे। 

जैसे 7 मे से 3 घटाना है। यदि सख्याओं मे एक जोड दे तोये 
क्रमशः 8 व 4 हो जायेगी अतः 

1-38-4 (7कोभी एक बदाया 3 को भी एक बद़ाया) 

समान अक घटाने पर यही स्थिति रहती है 7-3-62 अर्थात्‌ 7 को 
। कम कियातो 3 को-भी ] कम करेगे । 
2.3. सूत्र एकन्यूनेन पूर्वेण ` द्वारा व्यवकलन - 

(ऊपर की सख्या मे अंक बडे तथा नीचे की संख्या मे अक छोरे लें ) 


| ५) व्यवकलन 


38 
2.3॥ 
हल - 584 सूत्र - एकन्यूनेन पूर्वेण का प्रयोग कर क्रमशः 
=. 231 4 मंसे 1 कम = 3 


== =-= 8मेंसे 3 कम = 5 
99 5 मेसे 2 कम = 3 
(उत्तर बाय से दाये या दाये से बाये लिखा जा सकता हे।} 
2.4 सूत्र ~ एकाधिकेन पूर्वेण :- (एकाधिक चिह ( ` } का प्रयोग) 
तथा परम मित्र की सहायता से हासिल वाले प्रश्न सरलतापूर्वक किए जा 
सकते है । इसमें परममित्र अथवा पूरक अंक की सहायता ली जाए । 


उदाहरण (1) 
13 
- 08 


से 8 नीं घटता, 8 का परम मित्र 2 ऊपर के 5 में जोड, प्राप्त हुआ 7 
नीचे उत्तर में लिखें । 8 के पूर्वं (बायें) अंक का एकाधिक करे. 


15 
- 08 
7 € 
(2) (ठाई में से दहाई) - 
0 ~) 
ह) 
-08 


व्यवकलन 20 
उदाहरण (2) 

5301 

2948 


हल ~ सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण (एकाधिक चिह ( ) तथा परम मित्र की 
सहायता से) : - 
0१ 
+ 2948 


9338 
विलोकनम्‌ (ध्यान से. देखना) से यह स्पष्ट हो जाता है कि इकाई 
में ऊपर का अंक नीये के अंकसेवब्डाहैया छोटा है। यदि ऊपर का 
अंक बड़ा है तब घटाना सरल है। किन्तु नीचे का अक बड़ा है तब नीचे 
के अक का परममित्र ऊपर के अंक में जोड तथा पूर्वं अंक (बाय अक) 
का एकाधिक करने से सरलता हो जाती है। 


उदाहरण (3) हल कीजिए तथा उत्तर की जोच भी कीजिए। 


146 
= 3.89 


` हल :- जांच की विधि के लिए देखे 1.7 
(1) ऊपर 6 छोटा है, नीये 9 बडा है। 
9 के परम मित्र । को 6 मे जडे प्राप्त हुआ 7. 
9 के पूर्वं अक 8 का एकाधिक करे 8 
746 
- 389 


7 


2 


व्यवकलन 
(2) (हाई में से दहाई) - ऊपर 4 छोटा है नीचे & = 9 बडा है 
अतः 9 के परममित्र । को 4 में जोड कर 8 के पूर्वं अंक 3 का 
एकाधिक (3) करं । 


746 
= 3.80 
| 11 
। ©) सैकडे में से सैकडा - 
7- 3-7-43 
746 
3.8-9 
8 5 1 | 
उत्तर की जच - (9 के शेष द्वारा, इसे ही बीजांक कहते है) 
1-46-85 उत्तर काबीजाक 
००९99 + नीचे की संख्या का बीजांक 
= = ऊपर की संख्या का बीजाक 
97 6 +2 = 8 
8 =8 
उत्तर सही। 


। 2.5 नीचे की संख्या को शून्यांत बनाकर - (निखिलम्‌ सूत्र) 
इस तरीके से घटाना सरल हो जाता है। 
` उदाहरण ( 1) 65 

- 48 





व्यवकलन 22| 
हल - 65 
- 48 


विलोकनम्‌ से स्पष्ट है कि ऊपर तथा नीचे की दोनों संख्याओं मे 
दो -दो जोडने पर नीचे की संख्या 48, शन्यांत हो जायेगी तथा घटाना 
सरल हो जायेगा। (नीचे की संख्या को शून्यात बनाए} 






65 +2 61 | 
48 +2 = 5.0 | 
17 | 

| 

| 


इस तरह के प्रुष्न बनाकर अभ्यास कराये । 
अभ्यासमाला 


सूत्र - एकाधिकेन पूर्वेण तथा परम मित्र की सहायता से हल कीजिए | 
(0 1] 2) 42 ) 3.12 
- 28 - 15 ॥ - 176 


(4) 403 @) ` © ४ ॥ (6) 6047 


= 184 - 17.89 - 1852 
पि ~ 
- 3454 
उत्तरमाला 
(1) 03 णा (3) 136 (4) 219 


(5) 3442 (6) 4195 (1) 5363 | 
| 
| 


। 
1 
| 
| 
| 
| 





अध्याय 3 
ऋणांक (विनकुलम) 


31 ऋणांकों के प्रयोग से सख्या लेखन वैदिक गणित की अनूटी 
विशेषता है। इससे गणित के प्रश्नों को हल करने में जहां सरलता होती 
ह वहीं बड़े -बडे पहाडे द्रुतगति से लिखे जा सकते है। इस पद्धति का 
व्यापक उपयोग है। 

0 से 9 तक के अक होते है । -2 सख्या है जिसे अंक के सूप 
मै प्रयोग में लाया जा सकता है। उस स्थिति मे हम सा लिखेगे। 
जैसे 1? में इकाई के स्थान में 2 ओर हाई के स्थान पर 1 है अतः 
। का स्थानीय मान 10 ओर 2 का स्थानीय मान -2 होगा। 
अतः 17 = 10-2 = 8 होगा । इसी तरह 1.2,3.4,5.6.7.8.9 का 
अंकों के रूप में ऋणात्मक संख्या लेखन मेँ किया जा सकता है। ध्यान 
देने की बात है कि 0 का स्थानीय मान -0 होगा जो 0 के बराबर है, 
अतः 0 = 0 

ऊपर के उदाहरण में > को “ऋणांक 2"" पदा जायेगा। अग्रेजी 
मे इसे 171८1011 2 कहा जाता दै। अनेक पुस्तकों में हिन्दी मे भी 
विनकुलम 2 ठेसा प्रयोग है। 

कुछ उदाहरण नीचे लिखे जा रहे रै - 
9= 11 [ क्योकि 9 = 10-1 = 11] 

18 = 2? [ क्योकि 18= 20-2 = 22 ] 

138 = 147 [ क्योकि [138 = 140 -2 = 1421 

192 = 212 [ इसमे केवल 9 को ऋणांक मे लिखा गया है जो 11 
` होगा । सैकडे के स्थान पर 1 पहले से है, यहं 1 मिलकर 2 हुआ।] 
3.2 अन्तिम उदाहरण से ऋणांक जात करने कं वैदिक सूत्र का पता 
चलता है । इसकी टो पद्धतियां है - 

(क) पहली पदति - जिस अंक के लिए ऋणांक लिखना हो उसका 
परम भित्र निकालें । यहां 9 का परम मित्र 1 है जिस पर रेखा लगाकर । 


ऋणाक । 


बनाया । फिर एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से 9 के बा्ये अंक | को | 


एकांधक कर 2 किया ओर इस प्रकार 212 प्राप्त हुआ। 


(ख) दूसरी पद्धति - जिस अंक के लिए ऋणांक लिखना हो उसके ¦ 


दाहिने अंकों पर विचार न कर उसी अंक को चरमांक माने। निखिलं 
नवतः चरमम्‌ दशतः ओर एकाधिकेन पूर्वेण सूत्रों का साथ -साथ प्रयोग 
करे। चरमं दशतः के अनुसार 9 को 10 मे से घटाने पर ¡ आया जिते 


ऋण कर 1 प्राप्त किया। अब ओर अकं के लिए ऋणांक नही, 


निकालना। अतः निखिलं सूत्र का काम पूरा हुआ। एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र 
से पहले के अक 1 को एकाधिकं कर 2 बनाया ओर 212 प्राप्त किया। 


इसका एक ओर उदाहरण देखे। निम्नाकित संख्या मे ऽ से बडे | 


अंकों के लिए ऋणांक बनाते हुए संख्या लिखनी है। 
1582 =2422 


केवल 8 के लिए ऋणांक लिखने पर एकाधिकेन सूत्र से 5 का | 
6 वन जायेगा जो अभीष्ट नहीं है। अतः 58 के लिए ऋणांक लिखना ₹ै। | 
58 के बाद के इकाई स्थान के 2 को यथावत्‌ लिख दे। 58 का चरमांक | 
8 हे जिसे निखिलं सूत्र के अनुसार 10 मे से घटा कर 2 ओर 5 को 9 | 
में से घटा कर 4 प्राप्त किया। एकाधिकेन सूत्र से 58 के बाई ओर के । 


अक 1 को 2 बनाया । इस प्रकार 2172 प्राप्त हुआ। 


अब हम 6, 1, 8, 9 इन अको को छोटे अंकों मे अर्थात्‌ 1, 2, 3, 


4, तक में बदलने का अभ्यास करेगे। 
सूत्र (1) निखिलम्‌ नवतः चरमम्‌ दशतः 


अर्थात्‌ - सभी अंकों को नौमेःसे परन्तु चरम अक को दस मसे 
घटाना है । 


(2) सूत्र ~ एकाधिकेन पूर्वेण 
अर्थं - पूर्वं अक अर्थात्‌ बाय अंक का एकाधिक के द्वारा । 
उदाहरण (1) 29 को ऋणांक पद्धति से लिखे । 
हल - (1)9 चरम अक है 10 में से घटा कर प्राप्त अक पर रेखा लगा 
देगे अर्थात्‌ [ प्राप्त हुआ । 
(2) 2 का एकाधिकं 3 


| 
| 
| 


| 


25 ऋणाक 
(3) अर्थात्‌ 29 = 3। 


उदाहरण (2)- ऋणाक का प्रयोग कर संख्या 1783 में 7.8 को बदलिये । 

हल -(1) इकाई की ओर से संख्या का विलोकनम्‌ करे। 5 से बड़ अकों 
को परिवर्तित करना है। इकाई में 3 है इसे परिवर्तित नहीं करना 
हे। 3 यथावत्‌ रहेगा। 

(2) दहाई पर 8 हे इसे बदलना दै । जहां से बदलने की प्रक्रिया आरभ 
करते दै वही चरम अक होता है । 

(3) सूत्र चरमम्‌ दशतः से 10-8 = 2, प्राप्त 2 पर रेखा (जिसे 
शिरोरेखा भी कहते हैँ) लगने पर 2 

(4) निखिलम्‌ नवतः से 9-7=2 , इस 2 पर रेखा लगाने पर 2 

(5) 7 का बायां अंक पूर्वं अंक) 1 है इसका एकाधिक कर प्रक्रिया 
समाप्त करेगे। 


] का एकाधिक 2. 
(6) अर्थात्‌ 1783 = 2223 


उदाहरण (3)- ऋणांकों का प्रयोग कर 3872961 मे 5 से बडे अंकों 
को परिवर्तित कीजिरए। 
हल ~ संख्या 3872961 = 4133041 
इकाई की ओर से विलोकनम्‌ करे - 
(क) हम यह देखे कि किस अंक को बदलना है किसे नहीं ? 
(ख) चरम अंक कौन सा होगा तथा शेष निखिल अंक कौन से होगे ? 
(ग) एकाधिक किस अंक को करेगे ? 
उक्त तीन बिन्दु क,ख, ग को ध्यान मं रख कर सीधे उत्तर लिखा 
जा सकता है। 
प्रक्रिया (1) इकाई मे एक है, यथावत । 
(2) दहाई मै 6 है यहां से बदलने की प्रक्रिया आरम्भ करे। 
चरमम्‌ दशतः से + । 
(3). सैकडा 9 है इसे बटलना है यह चरम अंक का बायां अंक है अतः 
निखिलम्‌ नवतः से 0 


(५) हजार के स्थान पर 2 दै जिम बदलना नही हे प्रक्रिया 2 का 


ऋणाक 26 
एकाधिक 3 कर के समाप्त करें । 

(5) संख्या मे अगला अंक 7 हे। इसे बदलना ह प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ 
करे 7 चरम अंक, 8 निखिल अंक दै। निखिलम्‌ सूत्र से 13 

(6) 8 के पूर्वं अंक (बायें अक) 3 का एकाधिक 4 करके प्रक्रिया 
समाप्त । उत्त 4 13304 

उदाहरण (4) 6897 को ऋणांकों का प्रयोग कर 5 से छोटे अकोंमे 
बदलिये । 


हल ~ (1)7 चरम अंक है, तथा उसके बाये 9, 8, 6 निखिल अक है। । 


सभी को परिवर्तित करना हे। 

(2) सूत्र निखिलम्‌ नवतः चरमम्‌ दशतः से 
68917 
0 


(3). सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से 6 के बाय शून्य का एकाधिक एक कर | 


प्रक्रिया समाप्त करेगे। 
अर्थात्‌ 06897 = 13103 


अभ्यासमाला 


निम्नलिखित संख्याओं को ऋणांकों का प्रयोग कर इस प्रकार लिखें कि 


5 से बडे अंक न आँ - 
(1) 18 (2) 21 (3) 178 (4) 6०8 
6) 812 (6) 37892 7) 1217298 (8) 7896 


उत्तरमाला 
(1) 2 (ऋ €) 222 
(4) 1308 (ऋ 10 1 


7 ॥ 0) 8) 12104 
3.3 ऋणांको के स्थान पर धनांकोः का प्रयोग कर संख्या को 
लिखना । 


उदाहरण (1) 3 2 धनांक संख्या मेँ बदलिए। 


ह 


21 ऋणाक 
) निखिलम्‌ नवतः चर्मम्‌ दशतः 
(2) एकन्यूनेन पूर्वेण 

उदत सूत्रों का प्रयोग करना दे। प्रक्रिया 
> बने चर्मम्‌ दशतः से .10-2= 8 

५ का एक न्यून 2 

अर्थात्‌ 3 2 = 28 


विनकुलम्‌ के ठीक विपरीत हे। 


उदाहरण (2) 4 3 । 2 5 के ऋणांकों को बदलिए। 
हत, ॥ क ^ 54 = 885 


5 यथावत्‌ 

> चरमम्‌ दशतः से 10-2 = 8 

† निखिलम्‌ नवतः च ~ ०1 

3 निखिलम्‌ नवतः से 9-3 = 6 
= 


4 का एकन्यून 
14 में ऋणांकों को बदलिये। 
एकन्यूतन पेण से 


उदाहरण (3) 2435 
हल - सूत्र निखिलम्‌ नवतः चरमम्‌ दशतः तथा 
24 3.5 14-=236306 


(देखिये ओर समञ्निए) = ् ष 
(उत्तर बाये से दायें या दाये से बयें लिखा जा सकता 
अभ्यासमाला 
निम्नलिखित संख्याओं को ऋणांक हटाकर लिखे। स 
= 2) 23 ©) 122 (4) 23 [ 
(@ 2५ ७ 33 (६) 4302 
५) 438 (7.0 


उत्तरमाला ध त 
(3) 01४ (4) 166 (5) 15 


(00 २098 (५) + (10) 132 


(6) 281 (7) 1568 (४) 
{(1]) 3-1951 


4.1 ऋणांको के प्रयोग का जनान हो जाने पर मिश्रित गणनाए सरलता 


उध्याय 4 
मिश्रित गणनाएं 


से की जा सकती है । 
उदाहरण (1) 47 - 32 + 53 - 24 का हल कीजिए । 


हल 


सूत्र - परावर्त्य एवं एकाधिकेन पूर्वेण के 


47 प्रयोग से । 

+ 32 (1) (इकाई से इकाई) 7+ 7 = 5 
5 3 अब 5+3=8 इस 8 मे 8+4-4 
0 (दहाई से दहाई) 4+ 3 = | 
( 1+5 = 6 इस 6 में 2 में जोडना हे 
44 


ऊतः 6 +-2 = 4 


उदाहरण (2) 482 - 197 + 731] - 289 


हल 


(2) 


(3) 


(4) 


- सूत्र- परावर्त्य एवं एकाधिकेन पूर्वेण 
^ 8 2 (1) (इकाई मे इकाई) 24 न= 5 इसमे अगला 
2 (3१ अक जोडने पर 3+] = व आगे 
0 4 + 9 = 13, अतिरिक्त अंक 1 
+2 89 प्राप्त हुआ है ए के पूर्वेण अंक बाय 
स अंक पर विन्दु के स्थान पर नीचे ( . ) चिह 
1273 रखेगे । 3 नीचे लिखे । (. ) को एकन्यून 
चिह करेगे । यह लगाने प्र अंक का मान 
एक कम होता है । 
(दहाई में दहाई) 8 + ~ ¡ इसमे 3 जोडने पर | + 32 


2 मे हमें ट जोडना है 2+ . + 
(सैकड़ा मे सैकड़ा) 
विन्दु का चिह रखे (एकाधिक चिह लगाए) 


0+2 = 2 प्राप्त करे। 
जार के स्थान पर हमे 0 = । प्राप्त हुआ हे। 


12 ? 3 उत्तर को ऋणाक हटा कर लिखने 01 1 


६ = 1 +-8= १ 


५॥= १ 7- 1  तद 


अभ्यासमाला 
ऋणांकों का (विनकुलम का) तथा परावर्त्य एवं एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र 
का प्रचोग कर हल कीजिए - ध 


आह 2) 84 (3) 97 
= 43 - 27 -48 
(4) 86 (6) 43 (6) 64 
8.8 -28 -44 

-1 6 = -29 

31 85 37 
) 438 (8) 841 (9) 744 
= 143 = 92. 212 
-237 448 - 635 
108 2 51 410 

उत्तरमाला 

(1) 28 2) 57 (3) 49 
(4) 63 (5) 83 (6) 28 

(7) 166 (8) 128 ॐ ^ 


अध्यायः 
पहाडा 


5.1 वैदिक गणित मे पहाडा लिखने का बड़ा ही सरल एवं रोचक तरीका 
है। ऋणांक (विनकुलम) का प्रयोग वैदिक गणित की विशेषता हे । इसी 
को प्रयोग से बडी -बडी संख्याओं के पहाडे सरलता से एवं द्रुतगति से लिखे 
जा सकते है। 

9 के प्रहाडे से सीखना 19 का पहाडा लिखे । 
आरम्भ करते हे। 19 = 21 

1 1 हमारा प्रचालंक है। 

इसकी सहायता से पहाडा लिखा जायेगा । 


54 जिसका पहाडा 6 | 114 जोडते जाना हे। 
63 लिखना है उसे 7 | 133 (3) दसवें, बीसवें 


1 1 प्रयालक ष प्रचालक 
1 | 09 विधि 1 | 19 (1) इकाई में से 
918 प्रचालक 2| 38 1 के.कारण 
<| 20 लिखकर 3 | 57 एक -एक घटाना हे। 
4| 36 उसके नीचे 4 | 76 2) दहाई मे 2 
5| 45 रेखा खींच दे। 5 | 95 के कारण दो-दो 
6 
॥ 
601 रेखा के नीचे 8 | 152 स्थान पर पहाडे 
9| 81 लिखे। इकाई । 9 | 171. की जोच 
10 90 के कारण इकाई 10 । 190 विलोकनम्‌ से हो 
१मेसे एक-एक जाती है। 
कम करना ओर 
दहाई में एक -एक 
जोडना है। इससे 


पहाडा हो जायेगा। 





पहाडा 
27 का पहाड़ लिखिए । 


0 ~ 3 धि 
92 


81 
112 = 108 
135 
162 
19 1189 
216 
243 
10 270 


(+~ अ य ~ ~ 


५ 





| 


विधि : 27 के पहाड़ र 
27 के पहाडे मेँ प्रचालन 33 अर्थात्‌ इकाई में 3 
कम करते जाएं एवं दहारई मे 3 जोडते जाएं । 
ध्यातव्य 27;.3=81 के उपरांत 8।.को इकाई मे 3 
घटाए तो 2 ओर दहाई में 8+3=।। एसे 
274 = 112 जो 108 है । एसे ही 6 तक के 


पहाडे के बाद है । 


89 का पहाडा लिखिए । 


8 = 111 
र 


+> “~+ ८ - 
3 
०] 
~ 


356 


534 
623 
712 
801 
910 = 890 


@ «2 © ~ @ ५1 


प्रचालक 


विधि - 89 का पहाडा सरल है। 89 का प्रचालक 
1717 है। प्रचालक लिखकर नीचे रेखा 
खीचे उसके बाद वह संख्या लिखे जिसका कि 
हमे पहाडा लिखना हे। 89 के इकाई में से 
एक -एक कम करना हे। टहाई में भी एक 
कम करना है। नवे स्थान पर 0 मे से । 
नहीं घटता 1 का परममित्र 9 शून्य में जोडकर, 
9 कै सामने - (ऋण) चिह लगा दिया । 
दिया। सैकडे मे एक -एक जोड ते जाना है ॥ 
दसवें स्थान पर 9 के सामने - (ऋण) है वहां 
सैकडे के स्थान पर जोडते समय जो सख्या 
आये उसका एक कम करके लिखना है। 


284 का पाडा लिखिए। 
284 का प्रचालक = 374 


पहाडा 
प्रचालक 
विधि -284 का पहाडा लिखना है । 


1 | 374 = 284 284 का प्रचालक 3 24 हे। इकाई मेः 4 
९ 368 जोडते चलना हे। जहो हासिल आये उस अंक 
ह 842 = 852 के बाएं अंक पर बिन्दु ( ` } लगा देना है। दहाई मे 2 
4 1136 घटाते चलना हं। जिन अंको के ऊपर विन्दु 
5 1410 = 1420 हे वहाँ । अधिक करके लिखना है । दहाई मे 
6 1704 छठे स्थान पर शून्य मे से 2 नही घटता, 2 का 
7 | 2028 = 1988 ऋण -चिह लगाया है । सैकडे मे 3 जोडते चलना 
8 | 2262 = 2272 है जहा ऋण चिह है वहां एक कम करके लिखना है। 
9 2556 
101 2830 = 2840 
43 का पहाडा लिखिए 
43 विधि 
1 43 43 का प्रचालक 43 ही होगा । 5 तक के अंकोको 
2 86 बदलना उपयुक्त नहीं हे । इकाई मेः 3 जोडते 
3 129 चलना है। जहोँ हासिल आये उस अंक के बाएं अंक 
4| 62= 172 पर बिन्दु ( ` ) लगा देना है। दहाई मे 4 जोडते 
5 215 चलना हे। जरो बिन्दु हो वहोँ एक अधिक करके 
6 258 लिख देना हे। 
1 /291= 301 थोडे से अध्यास से किसी भी संख्या का पाडा 
8 344 सरलता से लिखा जा सकता है। 
9 381 
10 |420 = 430 
। अभ्यासमाला 
ऋणाक (विनकुलम) का प्रयोग कर पहाडे लिखिए 
(1) . 39 0 (3 (4) 32. 
(5) 179 (6) 1५7 


| 
| 
| 
। 





प्क 


6.1 


अध्याय 6 
गुणा 


वैदिक गणित में गुणा करने की बहुत ही रोचक विधियां है। 


वैदिक गणित के सूत्रों के प्रयोग से अनेक प्रश्नों को मौखिक हल किया 
जा सकता है। साथ ही सीधे एक पक्ति मे उत्तर लिखा जा सकता हे। 


विधि्योँ- 

(1) प्रचलित विधि 

(2) विलोकनम्‌ 

(3) एकन्यूनेन पूर्वेण 

(4) एकाधिकेन पूर्वेण, अन्त्ययोर्दशकेऽपि 
(5) निखिलम्‌ - आधार, उपाधार 

(6) ऊर्ध्वतिर्यगभ्याम्‌ 

( 


प्रचलित विधि हम जानते ही है। अतः उसकी चर्चा यहां करने की 
आवश्यकता नहीं हे। 

विलोकनम्‌ -- यह बहुत महत्वपूर्णं सूत्र है। अनेक प्रश्नो का हल 
मात्र देखकर दही बतलाया जा सकता है। जैसे : - 

* किसी संख्या में 10, 100, 1000 --- -- आदि का गुणा 
करना हो तो मात्र संख्या में दायीं ओर उतने ही शून्य रख दे जितने 
10 या 100 इत्यादि में है । 

31 > 10 = 370, 454 >+ 100 = 45400 आदि 

* किसी संख्या मेँ 5 का गुणा करना है तब सख्या के दाये एक 
शृन्य रखकर उसका आधा कर दे। 


86 ५5 ~ # = 430 


* 50 का गुणा करना हे। दो शून्य रख कर आधा करने से सवाल 


बनेगा । जैसे 248 \ 50 = = = 12400 


वैदिक गणितं सूत्रों से प्रश्न हल्‌ करे का सबसे बडा लाभ यही है 


गृणा 
34 | 
क प्रश्न को देख कर उसको तत्काल कंसे हल करं यह दृष्टि विकसित | 
होती दह। | । 
6.3 सूत्र एकन्यूनेन पूर्वेण ज 


किसी एक संख्या के सभी अंक 9 हों तब इस सूत्र के प्रयोग से प्रश्न को | 
सरलता से हल कर सीधे एक पकिति मे उत्तर लिखा जा सकता हे । | 
इसमे तीन म्थितियां है - | 
6:3.1 स्थिति (1) गण्य ओर गुणक में अको की संख्या समान हो। 
उदाहरण (1) 54 + 99 1 
हल 54 >+ 9५ = 53/46 
(*) सूत्र ~ एकन्यूनेन पूर्वेण से - | 
54 का एकन्यून 53 | 
(*) सूत्र निखिलम्‌ नवतः चरमम्‌ दशतः से - ु 
10 -4=6 | 
9-5=4 ु 
इस प्रकार 53/46 उत्तर प्राप्त हुआ। ्‌ 
इस तरह के प्रश्न में दो सूत्रों के प्रयोग के स्थान पर एक ही सूत्र 
का प्रयोग किया जा सकता है । ्‌ 





पहली विधि 54 >; 99 पहले वाम पक्ष 54-1 = 53 
(एकन्यूनेन पूर्वेण) दाहिना पक्ष 9-5, 9-3 
अर्थात्‌ 53 की पूरक संख्या 99 के 
सापेक्ष = 46 


दूसरी विधि 54 \99 पहले दाहिनी ओर निखिलम्‌ से 46 

~ (निखिलम्‌ सूत्र से) --/46 बाद में बायीं ओर 99 के सापेक्ष 4 
53/46 की पूरक संख्याः = 53 

उदाहरण (2) 2148५१५१५१9 

हत ~ 2178 

(*) सूत्र एकन्यूनेन पूर्वेण से - 

2148. का एकन्यून 2147 
(५) सूत्र निखिलम्‌ नवतः चरमम्‌ दशतः से 2, 1 एवं 4 को 9 मे 4 


गुणा | 35 
तथा चरम अक 8 को |0 मे से घटाने पर प्राप्त हुआ 7852 


उत्तर 21477852 
6.3.2 स्थिति (2) यदि 9 अधिक हों तब - 


उदाहरण (1) 37 ५ 9०9 
हल - 31 > 9०9 
विलोकनम्‌ से स्पष्ट है कि एक नौ अधिक है। अतः 37 के वाये 
एक श॒न्य रख कर अंकों की संख्या दोनों ओर बराबर हो गई। अब सूत्र 
एकन्य॒नेन पूर्वेण तथा निखिलम्‌ नवतः चरमम्‌ दशत से सीधे उत्तर लिखा 
जा सकता दहै। 
037५9५9 
= 036 ०63 
उत्तर : 036०963 
(बायें शून्य लिखना आवश्यक नीं । यह आरम्भ में समञाने के 
लिये लिखा जा सकता हे।) । 
6.3.3 स्थिति (3) यदि 9 के अंक कम हों तब - 
उदाहरण (1) 13५9 
हल - 
12/9 
-] 2 117 
सूत्र एकन्यनेन पवेण से 13 का एकन्यू 12. हआ ° को 12 के 
बाद लिख लिया प्रप्त 129 में से बाधं ओर की संख्या चटा दे । 


129-12 = 117 उत्तर 117 
उदाहरण (2) 438 \ 99 त 
438 का 
हल 438६ ५५9 सूत्र एकन्यूनेन पूर्वेण एकन्यून 


437 किया 437 के बाद 99 यथावत्‌ लिख दे। 
प्राप्त हुआ 43199 इसमें से 437 घला दे। 


अर्थात्‌ = 4330 


437 99 
4 





गृणा 
36 ६) 
सरल से कठिन की ओर सूत्र को ध्यान मे रखकर अभ्यास कराये । 


प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थितियों पर अनेक प्रश्न स्वयं बना कर क्रमशः 
उभ्यास कराये। 


अभ्यासमाला 
(1) 5799 (2) 4378 > 9००9 
(3) 17897 > १११५9 (4) 999 > 9५० 
(5) 87 + 999 (6) 345 + ११००० 
(7) 48>9 (8) 9457 > 9०० 
(9) १०१११ + 87541 
उत्तरमाला 
(1) 5643 (2) 43775622 (3) 1789682103 
(4) 998001 (5) 86913 (6) 344999655 
(7) 432 (8) 9447543 (9) 8754012459 





6.4 सूत्र - एकाधिकेन पूर्वेण तथा अन्त्ययोर्दशकेऽपि 

गुणा करने में इस सूत्र का प्रयोग तब करते है जव गुणक ओर 
गुण्य की इकाइयां परम मित्र हों अर्थात्‌ इकाइयों का जोड़ दस हो तथा 
हाई आदि अन्य अंक समान हों । इस विधि का आगे विस्तार इस प्रकार 
है कि गुणक ओर गुण्य के दाये समूहो का योग आधार संख्या 10, 100, 
1000 ---- आदि हो तथा शेष बायां समूह समान हो। यह तथ्य 
उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा । इकाई मे 5 हो तो एेसी संख्या का वर्ग 
भी इस सूत्र से निकालते ह । 
उदाहरण ~ (1) 12 + 18 


हल - यहा (2+8=-10) 123; | 8 = 2/16 = 216 

सूत्र ~ एकाधिकेन पूर्वेण एवं अन्त्ययोर्दशकेऽपि - 

(1) उत्तर का बायां भाग ~ (दहाई का एकाधिक' + दहाई) 
= 2 1=2 

= इकाइयों का गृणनफल 

= 28 = 16 


(2) उत्तर का दायां भाग 





ध ने = 37 
(3) आधार में जितने शून्य होते है, उत्तर के दाये भाग मे उससे ठो गने 


अकरं चाहिए। 


उदाहरण - 2) 31 > 39 
हल - उत्तर का बायां भाग = (द. \द. का एकाधिक) 


= 3 >+ 4= 12 
उत्तर का दायां भाग = (इ. +ड.) 
~ 1 ~, 


31 + 39 = 12/09 _ = 1200 
यहां 9 के आगे शून्य रखना होगा क्योकि इकाइयों का जोड़ 10 दै 
अर्थात्‌ आधार 10 है। दस में एक शून्य है अतः उत्तर के दाये भाग मे दो 
अंक होने चाहिए । 


उदाहरण (3) 193 >+ 191 
हल - 193 + 197 
यहां इकाइयों का योग दस है तथा शेष समूह 19 समान हे अतः 
सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण एवं अन्त्ययोर्दशकेऽपि लागू होगा। 
उत्तर का बायां भाग = 19 का एकाधिकं > 19 
20 ५ 19 = 380 
उत्तर का दायां भाग = इ. }डइ्‌. 
= ~ 
193 + 197 = 38021 = 38021 
(प्रश्न को समञ्चाने के लिए यह सब लिखने की या बताने की 
आवश्यकता है वास्तव मेँ प्रश्न हल करते समय सीधे उत्तर लिखना हे) 


॥ 


उदाहरण (4) 304 > 306 
हल - सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, अन्त्ययो्दशकेऽपि 
उत्तर का बायां भाग = (30 का एकाधिक > 30) 
= 31 > 30 = 930 
उत्तर क्रा दायां भाग = इ, >. 
= 4५6 = 24 
304 \ 306 = 930/24 = 93024 
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उदाहरण (5) 198 > 102 
हल ~ इस प्रश्न में इकादयों का जोड़ दस है किन्तु शेष (बचे) 

9 ओर 10 बराबर नहीं हैँ । एसी स्थिति में 98+02 = 100 कौ 
आधार लेकर हल करेगे क्योकि बचा सैकडे के स्थान का अंक (]) दोनों 
ओर समान हे। 
उत्तर का बायां भाग = (एक का एकाधिक › एक) 

= 21 
उत्तर का दायां भाग = 98 2 = 196 
198 + 102 = 2/0196 = 20196 
दायीं ओर चार अंक होगे क्योकि आधार 100 में दो शून्य हे । इस प्रकार 


10. 100, 1000 - - - - - आदि आधार लेकर स्वयं प्रश्न बनाये तथा हल 

करें । 
अभ्यासमाला 

(1) 34 + 36 2) 42५48 (3) 55५55 

(4) 102 > 108 (3) 117> 113 (6) 81*89 

(7) 204 » 206 (8) 292 + 298 9) 295 + 205 
उत्तरमाला - 

(1) 1224 2) 2016 (3) , 3025 

(4) 11016 (6) 13221 (6) 7209 

(7) 42024 (8) 87016 (9) 60475 


6.5 सूत्र निखिलम्‌ -आधार, उपाधार 


इस सूत्र के प्रयोग से हम तब गणा करते है जब संख्याएं आधार 
या उपाधार के निकट हो। यहां आधार, उपाधार तथा संख्या का इनसे 
विचलन के सम्बन्ध मे जान प्राप्त करना आवश्यक& । 
आधार ~ दस या दस की कोई भी घात से प्राप्त संख्या को आधार 
कहते हे। जसे 10, 100, 1000, ------ आदि। 
उपाधार ~ आधार के गुणज या गुणनखण्ड उपाधार कहलाते है। जैसे 
20. 30, 200. 300 -- - = - - आदि। 


9 
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विवलन - कोई संख्या आधार या उपाधार से कितनी कम या अधिक 


है यही उसका उस आधार उपाधार से विचलन कहलाता 


है। 

सव्या आधार उपाधार विचलन 
9 10 ४ = 
12 10 = + 2 
23 10 20 +3 
08 100 त -02 
104 100 - ` +04 
301 „ 100 300 +01 
9६9 1000 - इ -011 
किसी संख्या को विचलन के साथ एेसे लिखते हे 

[0 + 2 

14 + 4 

8 = आदि। 


यदि सख्या आधार ^ उपाधार से कम है तब विचलन ऋणात्मक ओर 
अधिक है तो विचलन धनांत्मक होता हे। 
6.5.1 आधार पर अवलम्बित उदाहरण । 


उदाहरण (1) 


१ 12 +2 (1) आधार 10. दोनों संख्याएं 10 के निकट 
५ 14 +4 (2) संख्याओं का आधार से विचलन जात 
= == कर चिह सहितः लिखें । 
16 / 8 (3) आधार मेः जितने शून्य हो उत्तर के दाये 
भाग मे उतने अंक रहेगे। 
= विचलनं का गुणा 


उत्तर का दायां भाग 
९ 


~ 24 
उत्तर का बायां भाग = एक संख्या + दूसरी का लि 
= 2 ~ 


क 


40) 
या = 14 + 2 = 10 
तय = 168 
उत्तर की जांच :- 12 व 14 के बीजांक क्रमश 3 व 5 है । | 
3 5 = 15, बीजांक 6 । उत्तर 168 का बीजांक भी 6 है ॥ 
उदाहरण (2) 15 । 
४ 


~~ | 


| 
हल 15 +5 (1) सर्वप्रथम यह देखते है कि संख्या कि। 


10.47 आधार के निकट हे। आधार निश्चित हौ 
=== --- ~ जाने पर विचलन जात कर प्रश्न सरलता 
(= हल हो जाता है। | 
(2) उत्तर का दायां भाग = विचलनों का गुणा | 
= ^~ 25 । 
केवल 5 दाये भाग में रहेगा, 3 अतिरिक्त 
अंक है । 





(3) उत्तर का बायां भाग= एक संख्या +दूसरी का विचलन + अति. अक। 
= 15 + 7 + 3 = 25 
या = 17 + 5 + 3 = 25 

उत्तर = 255 

उत्तर की जांच उपर्युक्त पद्धति से करें । | 


ध्यातव्य : उत्तर में दायीं ओर विचलनों के गुणा में आधार के श्यो की। 
संख्या के बराबर अंक रखे जाते है । शेष अंक बायी ओर की प्राप्त सख्या 
मेः जोड़े जाते है । 

यदि विचलनों के गुणा के अंक आधार के शून्यो की सख्या से कम 
हो तो इस गुणनफल के बायीं ओर पर्याप्त संख्या ने शून्य लगाते है । 


उदाहरण (3) 8 । 


| 
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हत - 8 ब (|) आधार = 10 

13 = (2) आधार से विचलन जात कर 

= = प्रश्न को हल करेगे। विचलन 

चिह सहित लिखना चाहिए। 
उत्तर का दायां भाग = विचलनो का गुणा 
= ~~ 0 

उत्तर का बायां भाग = एक संख्या + दूसरी का विचलन 


= 9 - 
या 1 = 2 = 
उत्तर = 116 = 104 (ऋणाक के अध्याय में देखे ) 


उदाहरण (4) 104 


हल ~ 104 + 04 (1) विलोकनम्‌ से स्पष्ट है संख्याओं का 
| > 107 + 07 आधार = 100 है। 
=-= र (2) चिह सहित विचलन लिखे। 
11] ८28 (3) उत्तर के दाये भाग मे उतने अंक रहेगे 


| = 11128 जितने आधार में शून्य है। 
(4) उत्तर का दायां भाग = विचलनों का गुणा 
| = ५. १.7८= 28 
(5) उत्तर का बायां भाग= एक संख्या + दूसरी का विचलन 
| = = 104 + 07 = 111 
| या = 107+04 = 111 
। उदाहरण - (5) 101 ~ 
५187 
हल ~ 101 +01 (1) इन दोनों संख्याओं का आधार 100 ह। 
५ 187 + 81 (2) चिह सहित विचलन जात कर हल 


करेगे। एक विचलन छोटा तथा एक 


168“ । 3 


{2 


से प्रष्न हल हो जाता है। 
उत्तर का दायां भाग = विचलनं का गुणा 


= ~ 
उत्तर का बायां भाग = एक सख्या + दूसरी का विचलन 
101 = 2 
या = 187 + 1 = 188 
उत्तर = 18881 
उदाहरण (6) 97 
+\ 88 
हलं = = 7. ~~ =03 - -4) -आधार 100 
५ 88 -12 (2) विचलन ऋणात्मक हैँ । 
85 ^ 36 = 8536 


उत्तर का दायां भाग = विचलनों का गुणा 
= (-3) + (-12) = 36 
उत्तर का बायां भाग= एक संख्या + दूसरी का विचलन 
97 ~~~ 12) = -85 
या = -88.+ (---3) . = 85 


‰ 123 
हल - 98 ` -02 (1) आधार 100 है। 
123 +23 (2) चिह सहित विचलन नात कर 
= === == . : प्रशन हल करेगे। 
श ^ व 
(3) "उत्तर का दायां भागः = विचलनों का गुणा 
द = =2 ‰ 23 .= -46= 46 


दन 
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विचलन बहुत बड़ा होने पर भी सरता 
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(4) उत्तर का बायां भाग= एक संख्या + दूसरी का विचलन 
= 98+23 = 12। 
या- = -12-2- 1 
उत्तर = 12146 = 12054 
ध्यातव्य : 


(1) ऋणांको को हटाने के लिए - निखिलं सूत्र एवं 
एकन्यूनेन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग करते हे। । 
(2) इस तरह भी कह सकते है कि - 


12146 = 12100-46 = 12054 


उदाहरण (8) १५६ 


१1 
हल - 998 -002 (1) आधार 1000 है। उत्तर में दायीं ओर 
+ 989 - 011 तीन अक रहेगे। शेष प्रकार समान हे। 
-------- देखिये ओर समबचिये। 
987 ^ 022 = ०981022 
उभ्यासमाला 


निखिलम्‌ सूत्र का प्रयोग कर प्रश्न हल कीजिए ~ (प्रश्न हल 
करते समय हल करने की क्रिया विधि लिखने की आवश्यकता नहीं है 
सीधे उत्तर लिखिए) - 
(1) 1 1 (2) 12 (3) 8 


‰\ | 3 13 (0 
(4) | 04 (5) 1 (6) 101 

\ | 05 ;\ 102 १ 167 
श 97 (8) 98 (9) | 03 

;\ 98 \ 78 > 87 


| 
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{1८ ०9०97 (||) | 0 0) ~ (12) ५५६ 
५०५६6 १.52 ऋ: 
उत्तरमाला | 
(|) 13 (2) 156 (3) 96 (4) 10920 


(5) 12444 (6) 16867 (7) 9506 (8) 7644 
(9) 8961 (10) 9836042 (11) । 1 16448 (12) 1228538 


6.5.2 सूत्र ~ निखिलम्‌ एवं आनुरूप्येण, उपाधार | 
निखिलम्‌ सूत्र से उपाधार के निकट की संख्याओं का भी गणनफल | 
नात किया जाता है। इसमें सख्या का उपाधार से विचलन जात करते है। 


उदाहरण (1) 





ध 
९ < | 
हल ~ 22 +2 (1) संख्याओं का आधार 10 है। उपाधार | 
५ च. कड 20 है। | 
"~ - ¬ (2) उपाधार से विचलन चिह सहित लिख 
50 6 कर प्रश्न हल करे। । 
(3) उत्तर का दायां भाग = विचलनों का गुणा | 
= 3-~0 | 


(4) उत्तर का बायां भाग नात करने के लिए - 
(एक संख्या + दूसरी का विचलन ) ‰ द 
= (22+3) 2 
या (23+2);>;2 
= 2532 = 50 
(5) उत्तर = 5006 
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उदाहरण (2) 


|) सख्याओं का आधार 10 दै। 
2) उपाधार 50 है। 


50 
उपाधार ^ आधार = ॥ = 


( 
( 
( 
5 ५49८6 ( 
( 
( 


. उत्तर 2456 
= 2444 6) उत्तर का बायां भाग = (47+2)5 
= 25 
उदाहरण (3) 
6 3 
> 6 8 
हल ~ 63 +3 आधार 10 है। उपाधार 60, 


60 
> 68 +8 उपाधार आधार > = ति = 6 


{26 ८ 4 `. उत्तर ` = 4284 
(1) उत्तर का दायां भाग = 3५8 = 24 
द्ये भाग में एक अंक रहेगा क्योकि आधार मे एक शून्य हे। 
(2) उत्तर का बायां भाग 


उपा अद 
= | (एक संख्या + दूसरी का विचलन) ‰ ~ अति. अक 


=) (63+8) \९ 6] +2 

= (11.02 

~ 20 2 = 2 
(3) उत्तर 4284 


10 


उदाहरण (4) 504 


हल 


स 20 -04---(] ) आधार 00) 


५12 + 12 ` (2). उपाधार 500 अनुपात 300 


= (504+ 12)5.८4; 12 
= 2580448 = 258048 


उत्तर का दायां भाग = 4 ~ 1 


दायें भाग में दो अंक रहे क्योकि आधार में दो शन्य हे। 
उत्तर का बायां भाग 


उपाधार 

= (एक सख्या. + दूसरी का विचलन) \ ----- 
आधार 

= (504 + 12) >; 5 

05 


= 2580 


स दादण (5) 52 


(2) उपाधार = 50 
28 ` ¢^ 08. = - 2608 


उपा. 500 । 

= ~ 

1 2 

(आधार 100 है अतः दायीं ओर दो संक रखने होगे ) 


उत्तर का बायां भाग 


९ 


(एक स्या + दूसरी कां विचलन) ८ 


र 


+ 2 (1) आधार 10 या 100 लिया जा सकता 
है, यहां हम 100 आधार लेकर करेगे। 





| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
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= (52+4) ९ तै = 56 + ् = 28 
उदाहरण (6) 9 
५4०7 
हल - 512 + 12 (1) आधार 1000 
\ 497 -03 (2) उपाधार = 500 
- ---- ----- (3) 512-03 = 509 
1 = उपा. 500 ॥ 
-- (509) 03 4) = 
2 (509) ८036 (4) आ. 1000 2 
= 254 । ८0 3 6 


= 254/536 
= 254464 
इस प्रश्न को आधार 100, उपा. 500 लेकर हल करेगे। 
512 +12 100 आधार लेने पर सरलता हुई । 
+ 497 -03. आधार, उपाधार का) चयन ठीक प्रकार से 
~~~ ------- होना चाहिए गणित में हो या जीवन मे। 


5 (509) ^ 36 = 254536 = 254464 


अभ्यासमाला 


सूत्र निखिलम्‌ (उपाधार) 

उपयुक्त आधार, उपाधार को लेकर प्रश्नों को हल कीजिए - 
(1) 21 002 (3) 28 

१) 334 १3 
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(~) 1१ (5) 2) (6) 307 
५73 ५204 ५303 
01 ^ (8) 512 (८1 1 
522 ५507 \2002 
उत्तरमाला 
(1) 4६3 (2) 1088 (3) 924 
(4) 5256 (5) 41412 (0) 9302 
(7) 25५9५56 (8) 259584 (9) 4250246 
6.5.3 निखिलम्‌ सूत्र के प्रयोग से आधार के निकट की तीन 
सख्याओ का गुणा - 
उदाहरण (1) 
(06 (1) आधार 10 है। 
(2 (2) विचलन चिह सहित लिखेगे। 
५१ (3) उत्तर के तीन भाग होगे। 
= (क) दायां (ख) मध्य (ग) बायां 
4.1 (4) दायें तथा मध्य भाग में उतने ही 
10 ८,1.८6 अक रगे जितने आधार में शून्य 
17.८1 ^6= 1716 हे। 


(5) उर का दायां भाग = 


= | 


(6) उननर का मध्य भाग ~ 


= 1 


तीनों विचलनों का गुणनफल 


> = (0 


दो -ढो विचलकों का गुणनफल कर उन 
गृणनफलों का योग। 


भ 1 | ) 
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= 2+6+3 


= 
उत्तर के मध्य भाग में आधार 10 होनै के कारण एक अंक रहेगा, 1 
हासिल अतिरिक्त अंक है जो उत्तर के बाय भाग में जडेगा। 


(7) उत्तर का बायां भाग = (एक संख्या +दो अन्य संख्याओं के 
विचलनों का योग) + अति. अक 
(11+2+3)+1 = 17 
उत्तर = 1716 


उदाहरण (2) 
102 +02 (1) आधार 100 
103 +03 (2) दायें एवं मध्य भाग में दो-दो अक। 
105 +08 


110८3130 = 1103130 


(3) दायां भाग = विचलनों का गुणा = 23530 

(4) मध्य भाग = वि. के जोडे बनाकर गुणा, गुणनफल का. योग 
= (23) + (395) + (25) =31 

(5) बायां भाग = एक संख्या+अन्य दो संख्याओं के विचलन 
= 102+03+05= 110 

जांच के लिए तीनों संख्याओं के बीजांक को गुणाकर बीजांक का मिलान 

उत्तर के बीजांक से करें । 

अभ्यासमाला 


निखिलम्‌ का प्रयोग कर हल कीजिए - 


गुणा 


(4) 0 (3) | 0 । 0 110 
‰६-॥ 2 80 2 ०/1 
|| 102 ५ | 02 
(/) 9 (8) 105 (9) 95 
५98 ‰ 102 | 05 
99 102 10 । 
उत्तरमाला 
(1) 1331 (2) 1584 (3) 1859 
(4) 1188 (5) 1050804 (6) 1061208 
(0) ०4 | 094 (8) 1092420 (9) 1007475 


6.6.1 सूत्र ऊर्ध्वतिर्यगभ्याम्‌ के प्रयोग. से गुणा करना - 
इस सूत्र के प्रयोग से किन्दी दो संख्याओं का आपस मे गुणा किया 
जा सकता है। तथा सीधे उत्तर एक ही परकिति मे पराप्त कर सकते है। 
विधि लिखाते समय प्रश्न मे छोटे ` अंको का प्रयोग करना ठीक 
रहता हे। सरल से कठिन की ओर सूत्र का ध्यान रखकर प्रश्न बनाना तथा 
हल कराना चहिए। 
सूत्र ~ ऊर्ध्वतिर्यगभ्याम्‌ 
अर्थं - ऊर्ध्वं = खडा = † (ऊपर -नीचे) 


तिर्यक्‌ = तिरछा = र< „नया स्ट 
उदाहरण (1) ` ` 
2 9 4 
० ‰ 2 °) ऊर्ध्व गुणा 
2 6 20 
उदाहरण (2) 21 
४) 
2473 


समूह रचना तथा संकेत 





गुणा 5| 


॥ 3 3 
गुणनफल 2:९। 32421131 13 
=-= = 0+ | =1 न= 
हल - (1) इकाई स्थान (प्रथम स्तम्भ) 
1 † 
0) 
न्य 
(2). (इकाई एवं दहाई) (प्रथम तथा द्वितीय स्तम्भ) 
2 | तिर्यक गुणा, प्राप्त गुणनफलों का -योग। 
न ~ ह 
(23) + (131) 
= ~ 
(3) . दहाई स्थान ( द्ितीय स्तम्भ) 
2 † 
ध ऊर्ध्वं गुणा 


~) 
तीन चरणों में प्रशन हल हो जायेगा । उत्तर = 273 
उदाहरण (3) 


(उपरोक्त उदाहरण के ` अनुसार) 
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हल ~ (}) इकाई स्थान को प्रथम स्तम्भ 


(1) प्रथम स्तम्भ का ऊर्ध्व गुणा 


९ 
५ 4 


12 


(2) प्रथम एवं द्वितीय स्तम्भ - 


0 तिर्यक गुणा, 
54 गुणनफल का 
---- योग 
(224) + (35) 
= 8+15 = 23 
23+ अतति. अंक 
= 231 = 24 
(3) द्वितीय स्तंभ - 
2 ¶ 
‰ ॐ 
10 


104 उति, अक 2 = 12 
अतिम बा्ये खण्ड मे 12 प्रा का प॒रा लिरव दे। 


चण 1 


गुणा 


ददा दहितीय स्तम्भ 
सेकडा - - - - तृतीय स्तम 
आदि क्रमशः कहेगे। 

स्तम्भो की संख्या के दुगने से एव 
कम चरणों में प्रष्न हल होग। 
प्रत्येक चरण में प्राप्त संख्या मेर 
एक खण्ड मे एक अंक रखेगे 
शेष अंक आगे जोडेगे। अन्तिम 
बाय चरण (खंड) मे एक से| 
अधिक अंक हो सकते है। | 
प्रत्येक चरण के बाद उतत 
लिखते समय उर्ध्व रेखा खींयो| 
हए लिखते है । | 
एक -एक स्तंभ बढ़ाते हुए तथ। 
उति तक पहुंचने के बाद एक- 
एक स्तंभ छोडते हुए समू 
आते है। 

उक्त सभी बिन्दु प्रश्न हल कलं 
में सहायक होगे। उदाहरण देवे 


अभ्यास हो जाने एर रेखा खीचने की आवश्यकता नहीं । 
उत्तर की जाच बीजांकों-को गृणा- करके करे । 





गृणा 

उदाहरण (4) 

3 सूत्र ऊर्ध्वतिर्यगभ्याम्‌ 
से हल कीजिए । 


हल ~ संकेत प्रष्न को हल करने में सहायक सिद्ध होते है। #॥ 


(0 1 ह्लं 2 1 3233 
= † 4 = = 0 
य ॐ. | = 1, 1 1 1 1 
2८59८543 
(1) प्रथम स्तम्भ 3 


(2) प्रथम एवं द्वितीय स्तम्भ 
23 तिर्यक्‌ गुणा करे, प्राप्त गुणनफलों का योग। 

छ 1 

(21) +(3>1) 

= 2. 

(3) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्तम्भ ` ्‌ 
2 बाहर -बाहर का तिर्यक मध्य के स्तम्भ का. 

211 ऊर्ध्व गुणा, प्राप्त गुणनफलो का योग। 

(1 + |) -+(2 >+ 3)+(2 1) = 1+ 6+2 =9 

(4) द्वितीय + तृतीय स्तम्भ (प्रथम स्तम्भ छोड) - 

[2 तिर्यक गुणा कर प्राप्त गुणनफलों का योग 
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(3) तृतीय स्तम्भ [प्रथम + दितीय स्तम्भ क्रो) - 


1. ऊर्ध्व गृणा 








६2 
2 
उत्तर = 25953 
उदाहरण (5) (हल उदाहरण (4) के अनुसार) 
345 सूत्र ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम्‌ के प्रयोग से हल 
123 कीजिए। 
हल - 
345 
॥ 2, 
3/0/.2/,2/5 = 42435 
(1) 5 
९ 
15 
(2) 45 
>‰ 23 
(4; 3) (2, 5) 
= 
व क 2.3 
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=4-0 4 9 = 6 

22 + अति. अक 2 = 24 
4) 3+ 

| 
(32) +(1*4) = 6 +^ 4 = 10 

10 + अति, अक 2 = 12 

(5) 3 
५ | 
3 


उत्तर = 42435 


उदाहरण (6) 

्‌ सूत्र ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम्‌ के प्रयोग 

से हल कर एक पक्ति में 

उत्तर लिखिए । 

हल- - गुणा करते समय इस सिद्धान्त को ध्यान मे रखना हे कि 

| एक -एक स्तम्भ बढते क्रम से अन्त मे पहुंचने पर एक -एक स्तम्भ छोडते 

। हृए ऊर्ध्व -तिर्यक्‌ गणा करने से एक पवित्त मे उत्तर लिख सकते है। ; 


। संख्या मे किनने भी अंक क्योंनहो। 1 
्‌ 1 11110111 11 
~ 5 ~ 
= 1111110 


0८ ८0८1 


= 20] .3()7 


क्रमश इकाई की ओर से - सूत्र ऊर्ध्वतिर्य्याम ् 
(1) 2 (2) 32 ॥ 


‰ 2 | 


(1 1) + (22)+ (2 > 2) + (1; 3) = 12 
(= (6) 12 
212 ‰ 21 


(1 > 2) +(2 + 3) +(2 \ ।)= 10 (1 >+ 1)+(2 | 
2 


2 


उत्तर - 2613072 










उदाहरण (7) 
1 सूत्र ऊर्ध्वतिर्यगभ्याम्‌ के प्रयोग 
ध | से हल कीजिए । 
= हल सूत्र ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम्‌ के 
उत्तर 1234321] है । 
अन्य विधि :-~ 


जितनी बार एक है उतनी बार 1 से लेकर बदृते क्रम मे 1? 
4 के बाद 32] घटते क्रम से लिखने से उर प्राप्त हो 
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मे जब बडे -बडे अक हो तब विनकूलम का 
प्रयोग करने से सरलता होती है। 
(8) 79 87 विनक्लम का प्रयोग कर हल करें । 


८५ -> "~| 


< 
= 
॥ 
~~ 
५ 3 


1/3/2/7/3 = 6873 


अभ्यासमाला 
त्र ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम्‌ के प्रयोग से हल कीजिए - 
1 2 (2) 34 (3) 64 
121 ४०० ४ 


इती प्रकार प्रत्येक प्रकार को 20-20 प्रश्न बनाकर अभ्यास कराए 
| उत्तरो ~ क्रे 
उत्तरो की जांच भी करें । 


| उत्तरमाला 


252 (2) 114 (अभि 
25142 (5) 49608 (6) 13104 
1517320 (8) 2111062 (9) 1300 


2468642 
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6.7 गुणा के प्रश्नो के उत्तर की जच बीजाक (9 के शेष) द्वारा - 


उदाहरण - (1) 
104 


106 ^ 08 = 10608 





एक << 
का वीजांक (क) 


कव ख के गुनणफल 
का वीजांकः = ग 


दूसरी सख्या 
का वीजाक (ख) 





यदि ग व घ असमान है तो उत्तर निश्चित गलत है । यदि वे समान 
हे तो सामान्यतः उत्तर ठीक है । 
उदाहरण (2) 


123 सूत्र ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम्‌ से 
५205 हल किया गया हे। 
ङ्क क: < 
2/4/1/0/5 


== 21521 ऋ 
उत्तर की जांच - 


प्रथम सख्या ]., [ द्वितीय सख्या 
। वीजांक | (५ वीजांक 

इस गुणनफल से प्राप्त संख्या का बीजांक 
नि 

{2 का बीजाक 6 = 0 उत्तर सही हे। 


| = उत्तर मे प्राप्न संख्या का वीजांक 





अध्याय 7 
वर्ग ओर घन 


किसी संख्या को उसी से गुणा करने प्रर प्राप्त उत्तर उस सख्या 
का वर्ग होता हे । यथा 6\6= 36 जो 6 का वर्ग दहे । & का रवर्ग 
६९६ = 6 है । इसे 6: तथा 8 लिखते है । 


7.1 आनुस्प्येण विधि : - 

इस विधि का प्रयोग साधारणत,. टो अको की संख्या के वर्ग के लिए 
किया जाता है। यह सीरवने से पहले बालक को गुणा ओर भाग का अच्छा 
उभ्यास चाहिए। 

उत्तर मे तीन भाग बनाए जाते है। टहाई अंक का वर्ग सवते बाएं 
भाग मे लिखते है । बीच के भाग में इकाई ओर टहाई की संख्याओं को 
गुणा करके लिखते है । इसी संख्या को एक बार ओर भी बीच कौ भाग 
मे लिखते है। सबसे दाहिने भाग में इकाई की संख्या का वर्ग लिखा जा 
सकता है। इस क्रिया को उदाहरण से समञ्ेगे। हम जानते हें कि 


((1+-/0)2= ८ +८0 + 1/010` 


उदाहरण (1) : 19: 
| 139 9: 
| 9 


(स | या 361 उत्तर 
पहने भाग ने ठाई अर्थात्‌ । का वर्ग लिखा । दूसरे भाग मे । 
ओर ५ कौ गणा कर । ९५ लिखा ओर उसे दुबारा लिखा। तीसरे भाग मे 
इकाई का वर्म ५ लिरवा। जोड़ने पर तीसरे भाग मे ४। आया 1 । वही 


रैगा ओर & बीच के भाग मेँ जोड़ने के निए नीचे की ओर लिखेगे। बीच 


कौ भाग में ०+०५ = 1६ हुआ । ४ वही रदेगा ओर । को जोडने के लिए 


नीचे रसवेगे। फिर उत्तर आ -जायेगा। 
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उदाहरण (2) 412 


दूसरा प्रकार हे कि 16 मे दहाई अक 4 से भाग ओर इकाई अंक 
1 से गुणा कर बीच कं भाग में 41 लिखे । इसी तरह दाये भाग के लिए 
बीच के भागमें 4 से भाग ओर से गुणा करे । ठ 


उदाहरण (3) 642 


36 ,8 6 = 4096 उत्तर 
64 के इकाई व दहाई के अंकों का 4व 6 का अनुपात 2:3 है 
इसलिए बीच के भाग के लिए 36 में 6 से भाग ओर 4 से गुणा करने 
के स्थान पर उसे 3 से भाग ओर 2 से गुणा किया जा सकता है। 


उदाहरण (4) 912 


82 8 1 = 8281 
उदाहरण (5) 372 
9 21 49 
21 


- 1369 = 1 369 - 

नीचे के प्रश्नों में बिना रेखा खीं लिख रहे है बीच वाले भाग में 
¦ दो बार न लिखकर सीधांच्ही दोगुना ब वं रहे है। 
¶ र = 
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रि 


ण (6) 91 9.4,6 ~ 0 
(7) 48 = 16.44 = 2304 
= 


(8) 63* = 36.69 


कलन व्यवकलनाभ्याम्‌ सूत्र से :- 

दर्मं करने की दूसरै विधि इस सूत्र से है। सूत्र का अर्थं है जोडकर 
ब कर। शृन्यान्त संख्या से एक कम या एक अधिक संख्या का वर्ग 
ठि ते आसानी से निकाला जा सकता है। इसी प्रकार किसी संख्या 
प मालूम हो या आसानी से मालूम किया जा सकता हो उस सख्या 
;कम या एक अधिक का वर्ग भी इस विधि से मिल जाएगा। विधि 


दाहरण से समञ्ञाया जा रहा है। 


ण (1) 20 से 19 एक कम ओर 21 एक अधिक है। 
192 = 202-20- 19361 : (26- 1): (20-20-20 + 1) 
21220: +20+21-441 : (20 1)2=(202+20+20+ 1) 


[ : एक कम संख्या के वर्ग को घटाकर किया जाता है। 20 में 
20 ओर फिर दी हुई संख्या 19 घटाए। 
एक अधिक संख्या के वर्ग को जोडकर किया जाता है। 20 में 
20 ओर फिर दी हुई संख्या जोडे। 
वय॒ : दीजांक विधि से उत्तर की जांच की जा सकती है। जैसे 
19 का बीजांक = 1, वर्ग का बीजांक 12 = 1 चाहिए 
361 का बीजांक 3+6+1 = 10 -> 1+0 = 1 है। 


ण (2) : 24 व 26 का वर्ग जात करे। 
3८52 = 02 
262 = ` 625 +25 +26 = 616 
` = 625-25 -24 = 516 


इण (3) 194 ओर 196 का वर्ग जात करे। 
` एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से 195 = 19 2045: = 38025 
। देखें 6.4) 
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194. = 38025 - 195 - 19437636 ; (195 - |) 


196 = 195-+ 195+196= 38025 + 391 38416 ; (9 |; 


उदाहरण (4) 209: ओर 3012 नात करे । 
2992 = 300 -300-299 - 90000 - 599 = 8०40] 
3012 = 300: + 300+301 =9060। 
इस प्रकार के अनेक उदाहरणो से इस विधि का का मे अभ्यास 
कराया जाय । 
7.3 यावदूनं तावदूनीकृत्य वर्गं च योजयेत्‌ सूत्र से - 
सख्या आधार से जितनी कम या अधिक मात्रा में हो, उस संख्या 
से उतना कम या अधिक कर उसमें वर्ग की भी योजना करे। यह इत | 
सूत्र का अर्थ हे। यह क्रिया बाएं से दाएं या दाए से बाएं कीजा सकती | 
है । उदाहरण से यह समन्नाया जा रहा है। 


1 ~ 1-1-34 
(सख्या): = सख्या + विचलन,८ (+ विचलन) 
7 के लिए आधार संख्या 10 ली ; 10 से 7 का विचलन -3 है। 
बाई ओर के खण्डमें 7 से ओर भी 3 कम कर 4 प्राप्त किया ओर दायीं | 
ओर के खण्ड मे इस -3 का वर्ग 9 रखा । 


= रादरण 1 - 110 ~ग) 
आधार से अधिक होने के कारण विचलन + । है। 
उदाहरण (3) 41 = 4(41 + 1) ८1 = 1681 
उपाधार 40 लिया जो आधार का 4 गुना है। विचलन + 1 है। 10 
का 4 गुना 40 होने के कारण दूसरे खण्ड अर्थात्‌ दहाई के खण्ड मे 4 
से गुना भी किया। 
उदाहरण (4) 64 = 6(64+4) /4२ = 408/ 6 = 4096 
` उदाहरण (5) 34: =3(३4.+4) 42 । ॥ 


४. उदाहरण (6) » (१88)* = 988 - 12/12: 97614 
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उदाहरण (7) (1112)*= 1 112+ 112८(112 
1224.4८112+ 12.८12. 
= 1224८ 124८,44 (आधार 100, अतः 2 अंक) 
= 1224.4:5 44 (आधार 1000, अतः 3 अंक} 
1236८544 = 1236 544 उत्तर 

इनका भी खूब भ्यास कराया जाय। 
7.4 द्रनद्रयोग विधि - यह चौथी विधि लिखी जा रही है। 
7.4.1 दन्द्रयोग की गणना विधि - 
(1) एक अंक की संख्या का इन्द्रयोग उस संख्या का वर्ग होता है। 
जैसे 2 का इन्दयोग = 2: = 4 
(2) दो अंकों की संख्या का दन्द्रयोग दोनों अंकों को गुणा कर दो गुना 
करने पर मिलता है। जैसे 13 का न्ढयोग = 2 (1 3) = 
(3) तीन अकों की संख्या का इन्दयोग पहली ओर अन्तिम संख्या को 
गणा कर दो गना करने ओर उसमे बीच की संख्या का वर्ग जोडने से प्राप्त 
होता है। जैसे 145 का न्द्रयोग = 2, (155) +4°= 10 + 16=26 
(4) चार अंकों की संख्या का न्दरयोग मालूम करना हो तो पहली ओर 
चौथी के इन्दयोग में दूसरी ओर तीसरी का दन्द्योग अर्थात्‌ उनके गुणा का 
दुगुना जोड । 
जैसे 1346 का इन्दरयोग = 2 + (1 ५6) + 2 > (3 >+ 4) = 36 
(5) पांच अंकों की संख्या का दरन्दयोग 

= पहले ओर पांचवें अंक की संख्याओं का दन्दयोग [( 

+ -दूसरे ओर चौथे अंक की संख्याओं का न्द्रयोग [(2 

+ तीसरे स्थान की संख्या का न्द्रयोग अर्थात्‌ वर्ग [(1) से] 
इसी प्रकार ओर बड़ी संख्याओं का इन््योग जात किया जा सकता हे। 
7.4.2 इन्दयोग से वर्ग ज्ञात करना - 
(क) जिस संख्या का वर्ग मालूम करना है उसमें दाहिनी ओर से 
एक -एक बढती हुई ओर फिर एक एक घटती हुई संख्या मे अंक लेकर 
समूह बनाते है। जैसे 

3] के अंक समूह = 3, 31, । 

465 के अंक समूह = 4, 46. 465. 65. 5 


|| 


2) 
) 


64 वर्ग, घन 
2346 के अक समूह = 2, 23, 234, 2346, 346, 46. 6 
ध्यान दे कि किसी संख्या के वर्ग हेतु दन्दयोग के लिए बनाए अंक 
समूहो की गिनती दी हुई सख्या मे अंकों की गिनती के दो गुने से एक 
कम होती हे। 

(ख) ऊपर लिखे अनुसार समूह बना लै । जितने समूह हे वर्गमूल में 
उतने ही खण्ड होगे। ओर प्रत्येक खण्ड मे उस खण्ड के संगत के समूह 
का इन्दरयोग लिखें । यह काम दाहिनी या बाई ओर से हो सकता है। 


उदाहरण (1) 31 का वर्ग द्रन््रयोग से जात करे। 
क्रिया : पहला चरण - 3] के अंक समूह 3, 31, 
दूसरा चरण - इनके न््रयोग ज्ञात करे । 


3 का 32 = 9 
31 का 2>;3>1 = 6 
1 का 1 


तीसरे चरण में उत्तर लिखे ~ 32/2,.3;;1/12 = ०6] 
अभ्यास होने पर पहला ओर दूसरा चरण मौखिक करे। 


उदाहरण (2) 64 = 62 ८2694 42 -36 ^.8 ^ 6=4096 
(समूह 6, 64, 4) 


उदाहरण (3) 3452 =32/2;3;4 (2१395442 /2; 4345 /52 


= १८०५.८.6८.0८.5 (समूह 3, 34, 345, 45, 5) 
119025 


संकेत : (1) तीन अंक दहै, 3५४2-1 ~ 5 अंक समूह बनेगे जिनके 
दन्द्योगों को क्रमशः लिखने के लिए पांच स्थान चाहिए। 
(2) क्रिया दाहिनी ओर से करने से मौखिक सूप. से सीधे ही उत्तर लिखा 
जा सकता है। यह इस तरह हो सकता हे। 

225 का 5, हाथ में 2 
45 का दन्ढयोग 2, 4 5=40 मे 2 जोडने पर 42 का 2, हाथ मे 4 
345 का ढन्दयोग 30+16-46 मे 4 जोडने पर 50 का 0, हाथमे 5 
34 का इन्दयोग 24 में 5 जोडने पर 29 


म का 9, हाथमे 2, 
(3 का इन्दयोग 9, इसमे 2 जोडने पर 11. ; उत्तर {19025 


॥ 





| 
वर्ग, घन 
उदाहरण (4) 14032 जात करे। 
क्रिया : - ॥ 
14032 12 /2(1५4) /0+42 /2(1:63)+0 /2(4; 3)+0 /0 /32 
= 18,66,409 = 1968409 


| 
65 
॥ 
॥ 


।| 
उदाहरण (5) 34106 का वर्ग इन्द्रयोग विधि से जात करे। | 
34106 = 9८.4८2(3\1) +4८2(390+4> 1) ८ 2(3.6+ 40) । 
+ 12.८2(4;.6 + 091) ८2( 16) ^2:40;6/62 

9.4 .2 8.7,8,2 0.6 

1 163219236 

7.5 बीजगणित में प्रयोग - 

दृन्द्रयोग का प्रयोग बीजगणित के अध्याय मे विस्तार से सम्ञाया 

जायगा। यहां मात्र एक उदाहरण दिया जा रहा हे। 


| 


उदाहरण : (३. + 4; + 2) ज्ञात करे। 


क्रिया : को 10 के समान मानने पर 3 सैकड़ा, 4 दहाई ओर 2 इकाई 
के समान माना जा सकता है। अतः समूह इस प्रकार बनेगे । 
3, 34, 342, 42, 2 
इनके न्द्रयोग > के घातो कं साथ लेने पर 


(उ. + 44 2 = उ 2 उ (23गो 
= 9. + 24४3 + 28. + 16 +4 
ध्यान दे, अंक समूह 5 है अतः > के घात 4 से 0 तक कुल पांच होगे। 
अभ्यासमाला 


1 आनुरप्येण विधि से वर्ग निकाले एवं जच करं :- 
(क) 14, 16.28. 46, 66.96 
(ख) 111, 122, 412. 624 


2 द्दयोग विधि से वर्ग निकाले :- 
(क) 23, 25, 34, 42, 6 
(ख) 153. 235. 435, 2345, 4236 


00 वर्ग › धनं 
उत्तरमाला 


(क) 1५6. 256. 784. 2116. 4356. 9216 
(ख) 12321. 14884. 169५744. 389५376 
2. (क) 529. 625. 1156. 1764. 3136 
(ख) = 23409, 55225. 189225, 5499025, 17943696 


7.6 सत्यापन : नवांक विधि से तथा एकादशाक विधि से वर्ग का 
सत्यापन किया जा सकता है। यह 7.4 उदाहरण 5 के लिए करके 
दिखाया जा रहा है। 
(1) नवांक विधि से 34106 का बीजांक = 3+4+]+0+6 = 
14->5 अतः (34106) का बीजांक 5>= 25->7 होना चाहिए। 
उत्तर का बीजाक ।+1+6+3+2+1+9424+3+6 या 1+1+2+ 1+2 = 7 
हे। सत्यापन हो गया। (उदाहरण 5} 

ध्यान दे कि नवांक विधि से बीजांक निकालने मे 9 छोडा जा 
सकता है। । 
(2) एकादशांक विधि से 34106 का बीजांक = 6-0+ । -4+3 =6 
अतः 34106 का बीजाक 6? = 36-> 6-3 = 3 होना चाहिए। 


एकादशांक विधि से उत्तर का बीजाक = 6-3+ 2-9+ ] -2+3-6+1-1 


= -8 -> 11-8 = 3 सत्यापन हो गया। 

7.7 घन निकालने की विधि : 

7.7.1 (आनु्प्येण विधि - इस विधि से जिस सख्या का घन 
निकालना हो वह साधारणतः दो अंको की होनी चाहिए । उत्तर के लिए 


चार खण्ड होते है। दाहिनी ओर से इनमें क्रमशः उत्तर की इकाई, दहाई, 
सैकडे ओर शेष के अक आते 3। उदाहरण से क्रिया समाई जा रही है। 


उदाहरण (1) 
22/02 + 
8 4 
७. भ 


= 9261 उत्तर 
के अक 2 का घनः ~ 


२) \ (इकाई अक) = 


संकेत ; सबसे बयं भाग में दहाई 
दूसरे भाग मे (ठहाई अंक 








वर्ग, घन 60 
" तीसरे भाग में (टहाई अंक) \ (इकाई अक): = 2 + |" 
अन्तिम चौथे भाग में (इकाई अक) = | 
अब वीच वाले दोनों स्थानों कं नीचे उनका टोगुना लिखे । 
अपने अपने स्थान का जोड नीचे लिखें । 
तव्य - प्रत्येक भाग में एक ही अंक रह सकता हे। अतिरिक्त अंक 
वई ओर जोडे जाते है। सबसे बाई ओर के भाग मे एक से अधिक अंक 
शी रह सकते है। हम जानते हैँ कि (५01) ` ~व ` + 30 + 300 + 0" 
सत्यापन ~ नवांक विधि ओर एकादशांक विधि से उत्तर का सत्यापन 
किया जा सकता है। सामान्यतः नवांक विधि से अवश्य करे। 
उपरोक्त उदाहरण मे 21 का बीजांक 3 
अतः 21, का 3, = 27->9 होना चाहिए। 
उत्तर का बीजाक = 9261 = 2+6+1=9 


(॥) 


उदाहरण (2) घनफल की गणना करे - 
(क) 41 (ख) 63 (ग) 89 (घ) 9 
ल्ल (को 0 041 


धि 

68. भ 
घनफल = 68921 
(©) 6001 
216 108 


= 209 4 2 श 

= 250८0८47 = 2506047 
| 89: = 512 576 648 729 
1152 1296 


= प 4 9 


17.) ए] 


= 704८9८69 = 7049569 


08 
(धान ~ ° 
162 18 
1 
= ॥ 1 = 7535711 


7.7.2 “"यावदूनं तावदूनीकृत्य वर्गं च योजयेत्‌" ' सूत्र - भ 
निकट की संख्याओं का घन इस विधि से नात किया जाता ?ै। 


उदाहरण (3) 104 का घनफल क्या होगा ? 
हल - 1043 = (1003:04) ८3; (04)/(04) 
= 112/48/64 
चरण (क) संख्या की आधार संख्या एवं विचलन को जात कि 
हे। आधार संख्या = 100, विचलन = 04 
(ख) घनफल में तीन भाग होते है - 
बायां भाग.^मध्य भाग दायां भाग 
(ग) बायां भाग = आधार संख्या + 3 > विचलन 
= 100 + 3 ५04 = 112 
(घ) मध्य भाग = 3 (विचलन) = 3(04)2 = 48 
दायां भाग = (विचलन) = (04)3 = 64 
च) यथा स्थान लिखने पर अभीष्ट घनफल प्राप्त 
घनफल = 1124864 
ध्यातव्य (1) दाये भाग एवं मध्य भाग मे आधार संख्या में श्यो की 
के तुल्य अंक लिखे जाते है। 
(2) दये भाग में एवं मध्य भाग मे अंको की सख्या कम होने 
ओर शन्य बदा लेते हे। 
(3) दायें भाग एवं मध्य भाग मे अंकों की संख्या अधिक 8 
अतिरिक्त अंक बायी ओर जोडे जाते है। 
(4) बीजक (नव शेष) विधि से उत्त की जांच की जाती ? 
. उदाहरण (4) घनफल ज्ञात करे। 
(क) 102 (ख) 109 (ग) 


स 


~ 


1005 (घ) 1013 


69 













102 = 106८1208 = 1061208 
(व) 109 = 101 29 = 1295029 


3 = 16125 
(7) 1005 = 1015८075 4125 # 
(घ) 1013 = 1039.८507.८,197 = 10 


उदाहरण (5) घनफल ज्ञात करें । 

(क) 97 (ख) 998 (ग) 99] (घ) 99६1 

- | 

(क) 97 .= 9142727 = 9126173 

(ल) १9६ = 94012८00 = = 9१4011992 

(ग) 9913 = 973८243.८729 = 973242211 

(घ) 99873 = 9961.८0507८2197 = 996105067803 
1.7.3 आनुर्प्येण + यावदूनं तावदूनीकृत्य वर्ग च योजयेत्‌ विधि - 
उपाधार संख्या के निकट की संख्याओं का घन इस विधि से ज्ञात किया 
जाता है। 


उदाहरण (6) 2043 की गणना करे। 

हल - 204२ = 22 (200+3 > 04) ८2 (3 > (04)>) ^(04) 

4 ५ 212) / 2 >+ 48/64 

= 8489664 

संकेत (क) आधार 100 उपाधार 200 लिया। उपाधार में विचलन = 04 
| (ख) उपाधार से आधार का अनुपात = 200 -> 100 = 2, आधार में 
| श्यो की संख्या = 2 

(ग) घनफल मे तीन खण्ड होते हैँ। दायीं ओर तथा बीच के खण्ड में 
दे दो अंक होगे। 

(घ) बायां भाग = (अनुपात) (आधार + 3भ्विचलन ) =-2° (200+ 12) 
(च) मध्य भाग = अनुपात ;3 (विचलन )* 2५.39.4२ = 6\.16-96 
(छ) दायां भाग = (विचलन) = (04) = 64 

(ज) यथा स्थान लिखने पर अभीष्ट घनफल प्राप्त होता है। 


10) 
घनफल = ६489664 गध्यभा] 
उत्तर की जाच बीजाक विधिसे की जाती है। 
उदाहरण (7) घनफल नात करे - 
(क) 1५9 (ख) 209 (ग) 307 (घ) 298 
हल ~ (क) 199. = 2: {200+3:(-1)} ८ 23.01) ^(01) 
= 4 (197)^0601 
= 18805५9 
9 (200+3)\9) 4 2(3::09-) (09). 
4(227) ८,86८.29 
= 908.८,86.८.29 
9129329 
(ग) ` 307 = 9(321)८3 + 3 > 49/343 
= 2889८ 41/43 
= 28934443 
(व) 298 = 9(308 ) ८3५12८08 
= 2172 ८364८08 
= 26283592 


र जाच के लिए सख्या के बीजांक को तीन बार गुणा कर पुन 
बीजांक = प्राप्त घनफल का बीजाक 


, 1.74 एकाधिकेन पूर्वेण विधि :- यहां केवल दो अको की रेसी 


संख्याओं का घन निकालने की विधि दी जा रही है जिनके अन्त में 
हो । उदाहरण से यह विधि बताई जा रही है। 


. उदाहरण (1) 25 ज्ञात करे। 

यहां पहला भाग (इकाई का अक) 5 ओर दूसरा भाग 2 दै। 
घनफल के चार भाग बाई ओर से होंगे। £ 
पहला -भाग = दृसरे अक कारवी 
दूसरा भाग = दूसरा अक ५ 
नीसरा भाग ~ दूसरा अंक ५ 
चौथा भाग - पहले अंक का 


(ख) 209 


|| 


| 


५ एकाधिक = 2:53 = 12 
एकाधिक + पहला अंक = 2:35 = 30 
पहले अंक का वर्ग = 2 ‰ 5 = 50 
घन = 5, = 125 


मध्य भाग 7| 
¢ 25 = 12८.0८.04/3 


= ध ~ 122 


उदाहरण (2) 65 3637 /6>795 /6\25 /125 
25/00 
= 274 6 2 5 = 274625 


प्रश्नमाला 


निम्नलिखित में प्रश्न । से 9 तक में वर्ग जात करे। 
0 50 (4) 99६३ 
(5) 309 (6) ००५५५ (7) ००५०५००० (8) 1111 
(9) 3333 (10) 49 एवं 5 का वर्गफल नात करे। 
(11) विभिन्न विधियो से हल करें : - 

(क) ..952 . ` (ख) 00१ (ग) 22. 

प्रष्न 12 से 17 तक में घनफल नात करें। 
(12) 62 (13) 83 (14) 114 (15) ००५6 
(16) 302 (17) 293 


उत्तरमाला 
(1) 3481 2) 12996 ° (3) 8281 
(4) 9०660289 (5) 95481 (6) ०५०9९0९); 
(7) 9५9५५५०६00000001 (8) 123432} 
9) 11108889 (10) 2401: 2601 (71) (क) ०5 
(11) (ख) 99०8001 (11) (ग) 1493284 
(12) 238328 (13) 571787 (14) 148 154. 
(15) 908800479936 (16) 27543608 (17) ¬3 133 5 ` 


अध्याय 8 
वर्गमूल 
8.1 विलोकनम्‌ विधि से पूर्णवर्गं संख्या का वर्गमूल : - 
10 का वर्गं 100 होता है। अतः एक अक की संख्या का व 
100 से कम अर्थात्‌ एक या दो अंकों का होगा। इसी तरह दो अणो 
की संख्या का वर्गे तीन या चार अकों का, तीन अंकों की संख्या का 
वर्ग पांच या छः अंकों का होगा। इसी तरह आगे भी। अत. सख्या के 
अको को देखकर वर्गमूल कितने अंकों की सख्या होगी यह मालूम हो 
जाता हे। 
अभी हम चार अंकों तक की संख्या के वर्गमूल पर विचार कर| 


इनका वर्गमूल विलोकनम्‌ विधि से जात किया जा सकता है। निन 
सारणी देखें - 


संख्या [ऋ 15 6 7 8 9 
वर्ग न 025 34 49 64 110 
बीजाक 1 4 9 7 7 9५ 4 1 9 - 


8.2 अपूर्ण वर्गं संख्या की पहचान _ सारणी देखे। 


(1) वर्गं संख्या की इकाई मे । › 4. 5, 6. 9 अर्थात्‌ 1,4,5 या इनवी 


` परममित्र सख्या ही हैँ। अतः इकाई मे 2, 3 अथवा इनके परममित्र 7,8 


हों तो सख्या पूर्णवर्ग नहीं ह। जैसे 11, 102, 123 आदि । 


(2) _ संख्या का बीजाक । से 9 तक हो सकता है। सारणी से वर्गसंख्या 


का बीजांक 1.4.79 मसे कोई हे। अतः बीजांक 2.3.56 या 8 हे 
तो वह सख्या पर्णवर्ग नहीं है। 


(3) वर्गसंख्या के अन्त में दो शन्य 


त्य आ सकते है। अन्त मेँ चार, ठः 
आदि शून्य भी आ सकते 


५) ह। संख्या के अन्त मे एक या तीन या पाच 0 
4 सस्या पूर्णवर्ग नहीं हे। जैसे । 000, 25000 आदि। 


उपरोक्त जांच से पूर्णवर्ग न होने का निश्चित पता चलता है। शेष 
सख्याए पूर्णवर्ग अवश्य है ठेसा नहीं हे। 


मू ९ 
83 पूर्णवर् संख्या का दहाई का अंकः विलोकनम्‌ से यह कार्य किया 
न सकता है। ऊपर की सारणी देखें । 8 का वर्ग 64 ओर 9 का 8! दे। 
अतः 6400 से 8099 तक की संख्या के वर्गमूल में दहाई अंक 8 होगा। 
इती प्रकार से ठहाई अंक कितना होगा इसका विचार करने पर निम्नाकित 


त्ारणी तैयार होती है। 


ल्या दहाई अंक संख्या दहाई अंक 
100 - 3५9 1 3600 - 48०9 6 
400 ~ 899 छ 4900 - 6399 ॥ 
000 - 1599 3 6400 - 8099 8 
1600 - 2499 ॥ 8100 - ००५१9 9 
2500 - 359५ 5 


8.4 पूर्ण वर्गसंख्या के वर्गमूल का इकाई अंक ~ यह भी विलोकनम्‌ 
विधि से हो जायेगा। ऊषर की प्रथम सारणी देखें । स्पष्ट है कि 


संख्या का चरमांक वर्गमूल का चरमांक 
] ] या 9 
4 2या 8 
$ 5 
© 4या 6 
= ३या7 


्‌ इस विधि से प्राप्त वर्गमूल के चरमांक परस्पर परममित्र है इस पर 
ध्यान दे। दोनों मे से कौन -सा चरमांक सही है इसे जानने की विधि 
एकाधिकेन पूर्वेण है। इसे उदाहरण से समञ्नाया जा सकता है। उदाहरण 
येह 
उदाहरण (1) पूर्णं वर्गसंख्या 5184 का वर्गमूल जात करे। 
क्रिया :(क) दाहिनी ओर से दो दो के जोडे बनाएं । पहला जोडा 84 
ओर दूसरा 51 है। यह बायीं ओर का जोडा 49 ओर 64 के बीच है, 
दहाई अंक = 1 
(ख) चरमांक 4 है। अतः वर्गमूल का इकाई अंक 2 या 8 होगा। अतः 
वर्गमूल 72 या 78 होगा। 
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(ग) एकाधिकेन ` पूर्वेण सूत्र का प्रयोग करे। पूर्वं अंक 7 है 
एकाधिक 8 हे। इस 8 से 7 का गुणा करें तो 50 मिलता है। दर । 
संख्या 5600 से कम है। अतः छोटी संख्या अर्थात्‌ 72 सही उत्ता ह 


उदाहरण (2) पूर्णं वर्गसंख्या 6084 का वर्गमूल जात करे। 

क्रिया : (क) दाहिनी ओर से दूसरा जोडा 60 है जो 49 ओर 64 के वीच 
है अतः दहाई अंक = 7 

(रव) चरमाक 4 टै अतः वर्गमूल का इकाई अंक 2 या 8 होगा। 
(ग) 7 को एकाधिक अर्थात्‌ 8 से गुणा करने पर 56 होता है। दूसर 
जोडा 60 इस 56 से बडा है। अतः वर्गमूल बड़ी वाली सख्या 78 होगी, 
72 नहीं । 


ध्यातव्य (1) संख्या के चरमांक के विलोकनम्‌ से वर्गमूल का इकाई.अक 

प्राप्त होता है। संभावित इकाई अंक दो हो सकते है + 

(2) संख्या के चरमांक वाला जोडा प्रथम होता है। शेष अंकों से दूसरा 

जोडा बनता है। 

(3) दूसरे जोड़े के विलोकनम्‌ से वर्गमूल का दहाई अंक प्राप्त होता है। 

(4) दहाई अंक ओर इसके एकाधिक का गुणनफल निकाले । संख्या 

का दूसरा जोहा इस गुणनफल से छोटा हो तो इकाई के लिए छोटा अंक 

चुने ओर बडा हो तो इकाई के लिए बडा अंक चुनें। 

(5) हम जानते हं कि इकाई अंक 5 वाली संख्या के वर्ग का पूर्व भाग 

दहाई अक ओर इसके एकाधिक का गुणनफल होता है । अतः 

विलोकनम्‌ से यह जानकारी प्राप्त होती है कि संख्या के वर्गमूल की. 

इकाई 5 से कम हे या अधिक हे । 
चार अंकों से अधिक ओर उपूर्ण सख्याओं का वर्गमूल निकालना 


पाठ्यक्रम मे नही रखा है। यद्यपि इसके लिए पद्धति बहुत ही सरल 
| 


अध्याय 9 
घनमूल 
५1 अपूर्णं घन संख्याओं की पहचान 
छ; या कम अंकों की पूर्णघन सख्याओं का घनमूल विलोकनम्‌ 
दधति से जात किया जा सक्ता है। निम्नाकित सारणी को देखे। 


व 10 0 8 9 10 
1 827 64 125 216 343 512 729 1000 
बीजांक 1 8 9 ॥ 8 0 1 8 9 ~ 


उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि 
(1) घनसंख्या के बीजांक ।,8,9 ही हो सकते हैँ। अतः बीजांक इन 
नं के अतिरिक्त ओर कोई हो तो वह संख्या पूर्णघन नहीं हो सकती। 
(2) जिन संख्याओं की दाई ओर शून्यो की संख्या तीन या तीन के 
अपवर्त्यं (गुणज) नहीं होती वे संख्या अपूर्णं घन सख्या होती दैँ। जैसे 
100. 80000, 1250000 आदि अपूर्ण घन संख्या हे। 


9.2 पूर्ण घन संख्या के घनमूल का चरमांक ज्ञात करना -सारणी देखें । 


(1) संख्या का चरमांक 2 हो तो घनमूल का चरमांक 8 होगा जो 2 
का परममिव्र है। ओर संख्या का चरमांक 8 हो तो घनमूल का 2 होगा। 
) संख्या कां चरमांक 3 हो तो घनमूल का 1 ओर संख्या का चरमाक 
7 हो तो घनमूल का 3 होगा। 
(3) संख्या का चरमांक इनके अतिरिक्त कुछ भी हो जैसे 1.4.5.6.9.0 
हे तो घनमूल का चरमांक भी वही होगा। 

अतः विलोकनम्‌ पद्धति से किसी भी पूर्ण घन संख्या का चरमांक 
(इकाई का अंक) लिखा जा सकता है। 


9.3 छः अंकों तक की पूर्ण घन संख्या का दहाई अक ज्ञात करना - 
संख्या के तीन -तीन अंकों के खण्ड दाहिनी ओर से करं। दूसरा खण्ड तीन 
सेकम अंकों काहो रहाहो तो होने दे। जैसे 17576 का पहला खण्ड 


 ‰& घनमूलं 


576 ओर दूसरा 17 होगा। ऊपर की सारणी देखे । पूर्ण घन संख्या केद्सं 
खण्ड को देखकर ही घनमूल का दहाई का अंक बताया जा सकता ₹। 


संख्या का दूसरा घनमूल क्रा संख्या का दूसरा घनमूल का 


खण्ड दहाई अंक खण्ड दहाई अकं 
1. । 216 से 342 6 

से - 26 2 343 से 51] 7 
27 से 63 3 512 से 728 8 
64 से 124 4 729 से 999 9 
125 से 215 5 


उदाहरण (1) 11576 के घनमूल में इकाई मे 6 होगा क्योकि संल्य 
का चरमांक 6 है ओर दूसरा खण्ड 17 है। अतः हाई के स्थान पर? 
होगा। घनमूल 26 होगा। 


उदाहरण (2) पूर्णघन संख्या 2979] का घनमूल जात करे। 
क्रिया :चरमांक 1 है, घनमूल का चरमांक भी 1 होगा। 


दूसरा खण्ड 29 हे। सारणी से दहाई अक 3 होगा। 
घनमूल = 31 


ध्यातव्य : (1) पूर्णं घन संख्या जात करने की वीजांक पद्धति सभी 
अपूर्णं को नही बताती। जैसे 72 का बीजांक ५ होने पर भी 72 पूर्णघन 
संख्या नहीं है। अतः कोई संख्या ूर्णघन संख्या है या नहीं यह जांचने की 
यकृता होने फर बीजा ओर शून्य की जाय असफल होने परं हम 
करेगे कि सख्या पूर्णघन नहीं है परन्तु सफल होने पर यह निश्चित स्प 
से नहीं कह सकते कि संख्या अवश्य ही पूर्णघन है। 

(2 ) सारणी देखे। 1000 तक कंवल 
0 
इनके अतिरिक्त सभी 1000 से छोटी 


10 ही सख्याए पूर्णघन ह ओर ये 
45, 512, 729 ओर 1000 है। 
सख्याएं अपूर्ण घन सख्याएं है। 


चनमूल ॥। 
अभ्यासमाला 
अधोलिखित पूर्णघन संख्याओं का घनमूल अवलोकनम्‌ विधि से जात 
करे। 
(क) 1728 (ख) 42875 (ग) 3375 (च). - 1331 
(ड) 9261 (च) 85184 (छ) 729 (ज) 1000 
(ख) 5832 (अ) 2141 | 
उत्तरमाला 


(क) 12 (ख) 35 (ग) 15 (घ) 11 (ड) 21 (च) 44 (छ) 9 
(ज) 10 (ब) 18 (ज) 13 


अध्याय 10 
भाग सक्रिया 


वेदिक गणित में गुणन सक्रिया के समान ही भाग सक्रिया भी 
बड़ी सरल हे। इसमे अनेक विधियां उपयोग मे लायी जाती है। जव 
भाजक आधार के निकट तथा आधार से कम होता है तब भाग संक्रिया 
मेँ निखिलम्‌! विधि अधिक सुविधाजनक रहती है। 


10.1 निखिलम्‌ विधि 
भाग सक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्वं प्रश्न लिखते समय निम्न 
सावधानियां रखनी चाहिये। 
1 भाजक का निकटतम आधार निश्चित कर उसकी पूरक संख्या 
जात कीजिये। कीं -कही पूरक संख्या को संशोधित गुणांक भी कहते 
है । भाजक यदि एक अंकीय संख्या होता है तो उसका परम मित्र अक 
ही पूरक संख्या होता है। आधार मे जितने शन्य होते ठै, उतने ही अक 
पूरक संख्या मे होते है। 
2. भाग सक्रिया मे निर्धारित स्थान के दो खडी रेखाओं इारा तीन 
खण्ड बनाइ्ये। 


बायीं ओर से प्रथम खण्ड मे भाजक व उसके नीचे उसकी पूरक 
सख्या लिखिये। 


,.4. आधार में जितने शून्य हे, भाज्य के उतने ही अतिम अंक 
(इकाई से लेकर) तीसरे खण्ड में लिखिये) 

भाज्य के शेष अंक मध्य खण्ड में लिखिये। 

उदाहरण : 1218 को कैसे लिखे ? 


क्रिया : 8 का निकटतम आधार = 10 
में शून्य एक 
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पूरक सख्या = 2 आधार 
, उतः तीसरे खण्ड मे । तथा मध्य खण्ड मे ।2 लिखे। 
अतः प्रश्न लिखने का रूप निम्न बना। 

प्रथम खण्डः मध्य खण्ड ततीय रवण्ड 
६ | २ | 


धि 


भाग 
५ रवण्ड मे लिखे बायी ओर से भाज्य के प्रथम अक को नीचे भागफल 
दे स्थान पर लिखिये। इस अक का पूरक सख्या से गुणा कर गुणनफल 
कोमध्यखण्डके ही दूसरे अंक के नीचे लिखिये। गुणनफल मे टो अक 
हों तो तीसरे अक क नीचे भी लिखें। केवल टूसरे स्थान के ऊपर नीये 
क अंकों को जोडिये ओर भागफल क स्थान पर लिखिये। अभी तीसरे स्थान 
के अंकों को नहीं जोडना हे। प्राप्त योग अक का फिर पूरक संख्या से 
गणा कर, गुणनफल को भाज्य के तीसरे अंक के नीचे.लिखिये ओर 
जोडिये। यह प्रक्रिया दोहराते जाड्ये, जब तक किः गुणनफल के अक 
ततीय खण्ड के अंतिम अंक (भाज्य का इकाई अक) के नीये तक न 
लिखे जाएं । अन्त में जोडने पर मध्य खण्डं का नीचे लिखा भागफल तथा 


तृतीय खण्ड के नीचे लिखा शेषफल होता हे। 


ध्यातव्य : यदि अंत में प्राप्त शेषफल भाजकः से बडा हो तो उसमें से 
भाजक चटा कर भागफल एवं शेषफल को संशोधित कर लीजिये। 
विधि निम्नः उदाहरणों से स्पष्ट की जा सकती हे। 


उदाहरण : 121 - 8 ˆ संकेत 

भाजक 8|1 2| 1 () प्रश्न लिरा - उपरोक्त उदाहरण 
आधार 2 2 के समान । 

से अंतर 8 (प) क्रिया : मध्य खण्ड का 1 नीचे 
------1---- - भागफल के सामने के स्थान पर लिखें 
भागफल ।1 4 9 (111) यह अंक 1 पूरक संख्या 22, 
संशोधित +>. = लिखें 2 के नीचे 2 

भागफल = 15. शेष । (४) योग॒ = 2 + 2 = 4, नीचे लिखें 


भागफल के स्थान पर 
(५) पुन, गुणनफल = 4;2=8 
(\) 8 लिखें तृतीय खण्ड में । के नीचे 
भागफल = 14, शेषफल' = 9 
(\1)) भाजक = 8 अतः संशोधित्त भागफल 
= 15, शेषफल = । 
इस प्रकार का केवल ¬ के पहाड़ का प्रयोग हआ । 
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उदाहरण : . 1245 - 97 संकेत 
97 | 12 | 4 5 ¢) भाजक = 97, आधार = 100, पूरक 
03 0 3 संख्या = 03 ` 
0 6 (#) ततीय खण्ड मेः 45 व मध्य खण्ड में 
- - -{ - - - - - - 12 लिखें 
12 8 1 () मध्य खण्ड का | नीचे लिखा भागफल 
के स्थान पर £ 


(1५) गुणनफल = 1५03 = 03 
(४) लिखें 2 के नीचे 0 व 4 के नीचे 3, 
(४) योग 2+0=-2, लिखे योग कर भागफल 


के स्थान पर 
(४11) पुनः गुणनफल = 2 \ 03 = 06, लिखें 
अतिम अको के नीचे। 


(५1) योग करने पर भागफल-- 12, शेषफल--8। 
यहां संशोधन की आवश्यकता नहीं है । 


अभ्यासमाला 
निखिलम्‌ विधि से भाग कीजिये। 
(1) 102--9 (2) 2159 (3) 311-8 


4) 12489 (5) 198 ~96 (6) 2320-9 


(0) 2112--97 (8) 111034 889 (9) 111235 = 989 


। उत्तरमाला 
पर्तना 5 87. - 8 9 
व ~ 1 0 10 


शेषफल 1.1 


10.2 सूत्र परावर्त्य योजयेत्‌ 
यदि भाजक आधार के निकट होता 
योजयेत्‌ पर आधारिति विधि अधिक 
मेंषछोटाहैया बड़ा है- इस बान 


त 1 70 47 


ता है तो भाग सक्रिया में सूत्र "परावर्त्य 
धिक उपयोगी रहती है । भाजक आधार 
त का विधि पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। 
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ध का अर्थं है, “चह परावर्तित कीजिये ओर सक्रिया प्रारम्भ कीजिये''। 
सत्र आधारित विधि: 

||) भाजक का उसके निकटतम आधार के सापेक्ष विचलन नात 
कीलजिये। यह विचलन पूरक संख्या का ऋणात्मक मान होता है। 

(2) विचलन मेँ यदि 5 से बडे अंक हों तो उन्हे विनकलम प्रयोग से 
छरोटे अंकों मे बदल दीज्यि। 

(3) अब विचलन के प्रत्येक अंक का चिह परावर्तित कर टीजिये। 

, (4) प्रश्न लिखने का स्प निखिलम्‌ विधि से मिलता -जुलता हे। 

({) बायीं ओर से प्रथम खण्ड मे भाजक, उसके नीचे विचलन तथा 
विचलन के नीचे परावर्तितं अक लिखिये। अभ्यास होने पर 
परावर्तित अंक सीधे भाजक के नीचे लिखे जा सकते है। 

(1) पूरक संख्या या विचलन के आधार पर पहले तृतीय खण्ड मे 
तथा बाद मेः मध्य खण्ड में भाज्य संख्या के अंक लिखिये। 

(5) आगे की क्रिया अब निखिलम्‌ विधि के समान है। 

निम्न उदाहरणं से विधि स्पष्ट की जा रही हे। 


उदाहरण : 1234-- 112 संकेत 

110 002 3 4 (¢ भाजक =112, आधार 100, 

12 122 विचलन = 12, दो अक 

= -1. -2 ˆ (  परावर्तित अकः = 512 

= 0 (पी) अतः ततीय खण्ड मे 34 व मध्य 

[व] 0 खण्ड मे 12 
(1९) आगे की क्रिया निखिलम्‌ विधि के समान 
(५) भागफल = 11, तथा शेषफल--02 
अभ्यासमाला 1 

सूत्र परावर्त्य योजयेत्‌ आधारित विधि से भाग कीजिये। 

(0 13414.  ॥13-- 10 ^= 

(4) 1358113 (5) 1121121 (6) 1334 13। 


0 (8) 1५9 = (9) 406 -= 9 
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उत्तरमाला 


1 ~ 0078 
भागफल 1 १1032 (4 
शेषफल 10224 10.45 


10.3 ध्वजांक विधि (सूत्र ऊर्ध्वतिर्यक्‌) 
भाग सक्रिया का प्रत्येक प्रश्न इस विधि के ्रारा बडी सरलता से हल किया 
जा सकता हे। भाग सक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व पर्न लिखते समय निम्न 
सावधानियां रखनी चाहिये। ८ 

1. सर्वप्रथम भाजक को इच्छानुसार दो भागो (08115 ) मे विभाजित 
कीजिये। भाजक के सबसे बाएं अंक को मुख्यांक कहते ठै ओर इकाई 
युक्त भाग को ध्वजांक कहते है । मुख्यांक संशोधित्त भाक्भक होता हे । 
2. इस विधिम भी भाग सक्रिया के निर्धारित स्थान को तीन खण्डो 
में विभाजित कीजिये। प्रथम खण्ड मे भाजक के दो भाग लिखिये - 
संशोधित भाजक अर्थात्‌ मुख्यांक को नीचे अर्थात्‌ आधार स्थान पर तथा 
ध्वजांक को उसके ऊपर अर्थात्‌ घात अंक के स्थान पर। 

3 ध्वजाक में जितने अंक है, भाज्य के उतने ही अतिम अंक (इकाई से 
लेकर) तीसरे खण्ड मे तथा भाज्य के शेष अंक मध्य खण्ड मे लिखिये। 

4 मुख्याकं द्वारा ही भाग की मुख्य क्रिया पूर होती है। 

निम्न उदाहरणं से विधि को स्पष्ट किया जा रहा है। 


उदाहरण : 4922 -- 23 करे । 


भाजक 23 के दो भाग, मुख्यांक = 2, ध्वजांक = 3 । उब प्रश्न का 


निम्न रूप बना। 
0 0 
(2 4| .. 0 
भागफल शोषफल 


भाजक 23 के दो भाग : मुख्यांक = 2 ध्वजांक ~ ६ 
इसे प्रथम खण्ड में लिखे । तृतीय खण्ड में ध्वजाक एक ही अंक हे 


इसलिए 4922 का एक अंतिम अंक 2 लिखे । 
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©> 


ध्य खण्ड भे भाज्य का शष भाग 92 लिसवे । 
ने जं को मख्याक 2 
मध्य खण्ड बायीं ओर ते भाज्य के पहले अक 4 का मु ध 


क "वव - 2 = 2 ` (भागफलः का प्रथम अक) तथा प्रथम 
ते भाग ८ प 


णोषफल = () 
भितिज रेखा कं नीचे भागफल अक 2 का लिरवा ओर मध्य खण्ड 


क बायीं ओर से दूसरे अक 9 से पहले ओर नीचे श॒न्य लिखा । नया भाज्य 
~ 09, अब संशोधित भाज्य जात करना ह। 
संशोधित भाज्य = नया भाज्य - प्राप्त भागफल अक \ ध्वर्जाक 
= 09 - 253 
(#) 32 (मुख्यांक) से भागफल का दूसरा सव 
तथा शेषफल = ॥ 
क्षितिज रेखा के नीचे 2 के आगे भागफल का दूसरा अक । लिखा 
तथा शेषफल । मध्य खण्ड मे 2 के पहले ओर नीचे लिखा । 
नया भाज्य = 12 संशोधित भाज्य = 12 - 1;3=9 
(५) 92 (मुख्यांक) से प्राप्त भागफल का तीसरा अंक = 4 
कित्िज रेखा के नीचे भागफल 21 के आगे लिखा । 
पुनः शेषफल । लिखा तृतीय खण्ड में 2 से पहले ओर नीचे। 
(५) भागफल पूरा निकल चुका है परन्तु शेषफल निकालना है । यह 
शेषफल भी संशोधित्त भाज्य की तरह जात कीजिये। 
शेषफल = 12 - 4५ 3 = 0 लिखा शेषफल मेँ क्षितिज रेखा के नीचे। 
भागफल = 214 तथा शेषफल = 0 
` उदाहरण : 23754 ~ 74 


7. 4 | 2 3 7 5 


[0 
क्रिया : (1) 23--7, भागफल = 3 , शेषफल = 2, नया भाज्य - > 7 
संशोधित भाज्य = 27 -3 १.4. = < | 
(11) 15 ~ 7, भागफल = 2, गेषफल - 1, नया भाज्य = 15 
संशोधित भाज्य = ।5 - ०५ ४ 
णन | 


0 


प 
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(1५) 04 ~ ।>4= 0 = अन्तिम शेषफल 
अतः भागफल = 321, शेषफल = 0 


उदाहरण : 21112 ~ 812 





ध्यातव्य :- इस पद्धति में एक समय पर एक ही अंक का पहाड़ प्रयोग 
मेँ आता है । 
क्रिया :() ध्वजांक = 12 अतः तृतीय खण्ड मेँ भाज्य के दो अंक 
(1!) 21--8, भागफल 2, शेषफल =5 , नया भाज्य = 5 
संशोधित भाज्य = 51-2>] (ध्वजाक का पहला अक) 
(1) 4५ --8, भागफल = 6, शेषफल-= 1 , नया भाज्य= 11 
संशोधित भाज्य 


2 6 ५ 
= नया भाज्य - (6 | { 26 व 12 का ऊर्ध्वं तिर्यक्‌] 


= 11- 10 =] 
(४) 12 - 6 *५2=0 = शेषफल 
उत; भागफल = 26, शेषफल = 0 
ध्यातव्य (1) क्रिया पद ([)) मेँ 2 ओर 1 का उर्ध्वं गुणन घटाया है, 
क्रिया पद (1) मे नये भाज्य में से 26 व 12 का तिर्यक्‌ गुणन घटाया 
है ओर क्रिया पद (1५) में नये भाज्य मेँ से 6 व 2 का ऊर्ध्व गुणन घटाया 
हे। 
(2) जब ध्वजांक में दो अंक होते है, तब ध्यातव्य (1) मेँ वर्णित 
क्रियाएं करनी होती हे। 
उदाहरण : 32942 --732) संकेत 
7). 4) 32 ~ 1, भागफल 4, शेषफल 4 
(9 (१ (1) नया भाज्य = 49 
(1) संशोधित भाज्य = 49 - 4» 3 ~ 37 


४२ भाग 
ति 1 = 1 भागफल-ॐ; शोषफल 2 

(४) नया भाज्य = 24 संशोधित भाज्य = 24 - (5 ५ 3 + 4 \ 2) = | 
1 12522 = ेषफलं 

भागफल = 45, शेषफल = 2 

| ध्यातव्य : क्रिया (५) मेः 45 व 32 का तिर्यक्‌ गुणन तथा (५) जे ऊर्ध्व 
| गुणन घटाया गया हे। 











| 
उदाहरण : 19596522 ~ 6122 
| 
| 
| 


6 || 91070 
०201-0 
संकेत 
(1) 19-6, भागफल 3, शेषफल । 
(1) संशोधित भाज्य . = 15-3><112 


 () 126, भागफल = 2, शेषफल = 0 

(1५) संशोधित भाज्य 0 (9 2) 

| (४) 16, भागफल 0, शेषफल = 1, नया भाज्य = 16 
। (५) संशोधित भाज्य 16-(0 + 1 + 3 > 2+ 232) = 6 


| 


| 


320 तिर्यक 
122 | का ऊर्ध्व तिर्यक्‌ 
(५11) 66, भागफल 1, शेषफल = 0 


(५1) 05 ~ (1>1+2;2+0;\;2)=0 


01 
। | का ऊर्ध्वं तिर्यक्‌ 


02 - (1 ‹ 2 + 02) = 0 
02 - 1 > 2 = 0 शेषफल ` 
भागफल = 3201, शेषफल = 0 


ध्यातव्य (1) क्रिया (५) में 320 का ऊर्ध्वं तिर्यक्‌ गुणन 


` 
| 


भाग 86 
(2) क्रिया (\}) मे 201 जीर 122 का तिर्यक्‌ गुणन तथा 22 ओर (\ 
का तिर्यक्‌ गुणन तथा ] ओर 2 का ऊर्ध्व गुणन किया । 

11.3.1 भाजक मेः 5 से बडे अक होने पर विनकुलम प्रयोग से उन्हे छरोहे 
अंकों की संख्या मे बदल द्या जाता हे। एसा करने से भाग सक्रिया मे 
आई हुई गुणन क्रियाएं सरल हो जाती दें। देखिये निम्न उदाहरण 


उदाहरण : १8765 ~> 87 


संकेत 
(1) . 99, भागफल 1, शेषफल = 0 
(1) 08-1::3 = 11 
(7) 119, भागफल = 1, गेषफल = 
(1५) 27 = (1५3) = 30 
| (४) 309, भागफल = 3, शेषफल = 3 
| व 
। (४1) 45 ~ 9, भागफल = 5, शेषफल = 0 
| (५111) 05- 5५3 = 20 अन्तिम शेषफल 
। भागफल = 1135, शेषफल = 20 


+| 


उदाहरण : 5399124 - 391 


+ धि 13 9९], 2 १९4 
06 
संकेत 3ॐ9। = 4|। 
(1) 54, भागफल = |, शेषफल = 1 
0 1 





(1) 14 -- +, भागफल 3, ेषफल 2 


| 
॥॥ 
1 (1\) 
|(\) 


भाग 


29 -(३\।+1\1) = 3। 
3] ~ 4, भागफल 7, शेषफल 


"+~ 


(11 | 


| (\1) 
35 ~ 4, भागफल 8, शेषफल 


"+~ 


|(\।।) 
| (५))) 32- (8\ 1 +7>1) = 33 

| (६) 334-8\1 = 326 = शेषफल 
| भागफल 1318, शोषफल 326 . 


अभ्यासमाला 2 








| ध्वजांक विधि से भाग दीजिये। 

| (1) 1234567 42 (2) 41325172 
| (३) 496372-79 (4) 4532 1112 
| (5) 3562= 1112 (6) 185416- 431 


2 
। (7) 2189368 (= 72) (8) 21015879 (= 921) 


| उत्तरमाला 


(गः 2 3 1 8 
| भागफल 29394 5739 6283 40 = 3 43 32 छ 
| शेषफल 9 43: [७ 52 27 0 





अध्याय 11 





भाज्यता के नियम (शजं कत) 


वैदिक गणित में उनेक विधियो वारा बिना भाग दिये यह जात 
किया जा सकता है कि किसी भी सख्या मे किसी दूसरी संख्या का 
भाग प्रा पूरा दिया जाता है अथवा नहीं । ये विधियां भाज्यता के नियमों 
पर आधारिति है । इन नियमों के प्रयोग से गुणनरखण्ड, भाग आदि 
सम्बन्धी गणनां सरल हो जाती दह । 


11.1 संख्या 2 से भाज्यता का नियम :- जिस संख्या में इकाई 


` का अंक 0. 2.4.6 अथवा 8 हो तो वह सख्या 2 से पूरी विभाजित 


होती है जैसे 10 या 32 या 74 अथवा 106 या 108 आदि 
सभी सख्या 2 से विभाज्य है । देखिये कि इनके इकाई अंक सम 
सख्यां हे । 


11.2 सख्या 4 से भाज्यता के नियम :- जिस संख्या में इकाई व 


. दहाई अंकों से बनी सख्या 4 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या 


4 से विभाजित हो जाती है जैसे - 


0) 532 मेः इकाई व॒दहाई अंकों से बनी 32 संख्या 4 ते 
विभाज्य है अतः सख्या 532 भी 4 से विभाज्य है । 


(1) 6516 मे इकाई व दहाई अंको से बनी संख्या 16 संख्या 4 से 
विभाज्य है उतः संख्या 6516 भी 4 से विभाज्य है । 


11.3 संख्या 8 से भाज्यता का नियम ; - जिस संख्या के इकाई, 
दहाई व सैकडे अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए तो दी 
हई सख्या भी 8 से विभाज्य हो जाती है जैसे . _ 


(1) 18632 मे इकाई, दहाई व सैकडे के अंकों से बनी संख्या 632 
संख्या 8 से विभाज्य है अतः संख्या 78632 भौ 8 से विभाज्य है। 


11.4 संख्या 3 अथवा 9 की भाजकता -के निवन 1 
के सभी अंकों का योग 3 अथवा 9 से विभाजित हो चार 1) 
संख्या भी क्रमशः 3 अथवा 9 से विभाजित हो जाती है जैसे - ४ 


| भाज्यता 
| ) 234 के अंको का योग = 2+3+4 = 9 जो ५ से विभाज्य 
| द । अत. सख्या 234 भी ५ से विभाज्य दे। जो संख्या 9 से 
| विभाज्य होगी, वह 3 से भी विभाज्य होगी । 

|) 1416 के अंकों का योग = 1+4++6 = 12 जो 3 से 


॥ 


॥ 


| विभाज्य ठै अतः 1416 भी 3 से विभाज्य है परन्तु 9 से नही। 
|+) 873 के अको का योग = 8+7+3 = 18 जो ५ से विभाज्य 
। है अतः संख्या &73 भी 9 ओर 3 से विभाज्य है । 


| 


11.5 सख्या 5 की भाजकता का नियम : - जिस सख्या में इकाई 
पक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होती ह 
| तैसे न = 

तैसे 85 अथवा 120 संख्या 5 से विभाज्य है । 

| 


5 
11.6 संख्या 6 की भाजकता का नियम :- सख्या 3 से विभाजित 
रेने वाली सम संख्या (अर्थात्‌ जिसका इकाई अक 0.2.4.6 या 8 


॥ 


हे) संख्या 6 से भी विभाजित होती है जैसे :- 


| 
॥ 


॥) . 54 सम संख्या है तथा 5+4 = 9 संख्या 3, 9 से विभाज्य 
| है, अतः सख्या 6 से भी विभाज्य हे। 
॥) 96 सम संख्या टै तथा 3 से विभाज्य है अतः 6 से विभाज्य। 


11.7 संख्या 10 की भाजकता का नियम : ~ जिस संख्या मेः इकाई 
भैक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है जैसे 640 अथवा 7350 


11. संख्या 7, 11 अथवां 13 की भाजकता का नियम :~ 
॥) संख्या की दाहिनी ओर से (उकाई अक से) तीन तीन अको के 
| समूह बनाये । दो से अधिक समूह बने तो उन्हे सम स्थान अथवा 
विषम स्थान के अनुसार जोड़ ले । 


॥) इनके योगों का अन्तर यदि 

(क) ¬ से विभाज्य हो तो परी संख्या 7 से विभाज्य होगी । 
(सव) ।। से विभाज्य हो तो पूरी संख्या ।। से विभाज्य होगी। 
(ग) ।२ से विभाज्य हो तो पी संख्या 13 से विभाज्य होमी। 








कि -~-=-=------- ~~ 


भाज्यता व ५} 
उदाहरण (1) 325724683 की 7. 11. 13 से भाज्यत्ता कौ 
जाच करे । 
0४3 724 योगों का अन्तर (00) 
+ 325 = 
10008 124 28 


योग अन्तर 284 किसी भी संख्या 7 या |] या ।3 से विभाज्य नही ्‌ 
अतः पूरी सख्या भी विभाज्य नहीं । ्‌ 


उदाहरण (2) 325 728 683 की भाज्यता की जाच 7 से करे | 


683 728 योगों का अन्तर 1008 
325 ~ 728 
1008 280 


280 संख्या 7 से विभाजित हो सकती है । अतः पूरी संख्या | 
भी 7 से विभाजित हो सकती है । | 


उदाहरण (3) 956 857 की भाज्यता की जांच 1] से करे । 


प्रथम समूह = 857 दोनों का अन्तर 956-857 | 

दवितीय समूह = 956 = ५५ 

अतर 99 संख्या ।। से विभाज्य है । अतः पूरी सख्या भी ।। 
से विभाज्य है । 


उदाहरण (4) 32396 की भाज्यता की जाच 7, 11 ओर 13 से करे । 
प्रथम समूह = 3५6 
अ 
364 संख्या 13 से विभाज्य है । 


दोनों का अन्तर 396-32 = 364 





संख्या 32396 संख्या 13 से विभाज्य है । 


| भाज्यता 


=, 


364 सख्या 7 से विभाज्य हे । अनः 32306 भी 7 से 
| 36 संख्या |] से विभाज्य नही है । अतः दी हुई संख्या 
भी || से विभाज्य नहीं है । 


| 11.9.1 संख्या 11 की भाजकता का दूसरा नियम :- संख्या के 
सम ओर विषम स्थानों पर स्थित अकों को जोड लीजिये । टोनों योगों 
| का अन्तर यदि शन्य हो अथवा || से विभाज्य हो तो पृरी संख्या ।। 
ते विभाज्य हं । 





उदाहरण (1) 9563287866 की भाज्यता की जांच 11 से करे 
प्रथम समूह = (0+8+8+3+5=-30 इकाई की ओर से विषम 
स्थानों के अक 

दूसरा समूह = 6+7+2+6+9 = 30 सम स्थानों के अक 
दोनों योगो का अन्तर 30-30 = 0 

अतः पृरी सख्या ।] से विभाज्य है 
ध्यातव्य : = संख्या ।] की भाजकता का दूसरा नियम ही सरल ओर 
अधिक उपयोगी हे । 
11.9.2 दो -दो अंकों के समूह द्वारा 11 की भाजकता : - 
इकाई की ओर से दो -दो अंकों के समूह बना कर प्रत्येक समूह 
के नीचे || पर बाट कर शेष लिखे । सभी शेषों का जोड यदि ।। 
पर बट जाए तो पूरी संख्या भी विभाज्य हे । उदाहरण उपर्युक्त 
(95 63 28 78 66 
¶ ६ 6 1 0 = 7+8+6+1+0=22 जो.।। से विभाज्य 
(1 


। 11.10 भाज्यता परीक्षण की सर्वव्यापक विधि (आश्लेषक विधि) 


|||) इस विधि में भाजक का इकाई अकं । अधवा 9 होना चाहिए। 
| जिस भाजक में इकाई अंक । अथवा ० होता है, उसे प्रभावी 


( 


भाजकः कहते दै । 





व 


(2) 


भाज्यता ५१ 


यदि भाजक का इकाई अंक | अथवा 9 नहीहो तो उसे एसी 
संख्या से गुणा करे कि गुणनफल प्रभावी भाजक बन जाए। 
जैसे 73 21 अथवा 17;;3=5। 

जैसे 7> 7 = 49 अथवा 13; 3 = 39 


प्रभावी भाजक को सूत्र एकन्यूनेन पूर्वेण अथवा सूत्र एकाधिकेन 
पूर्वेण के प्रयोग से शृन्यान्त सख्या मे बदल दिया जाता 
है । शून्यान्त संख्या का शून्य हटाने पर जो अक अथवा संख्या 
शेष बचती है उसे आश्लेषक कहते है । प्रभावी भाजक में इकार 
1 से प्राप्त आश्लेषक ऋणात्मक ओर इकाई 9 से प्राप्त आश्लेणक 
धनात्मक कहलाते है । यह आश्लेषक ही भाजकता परीक्षण कै 
प्रयोग मे आता है । 


उदाहरण : ~ प्रभावी भाजक 21, शन्यान्त संख्या -20 ऋणात्मक 
आश्लेषक 2 

प्रभावी भाजक=41, शृन्यान्त सख्या -40, ऋणात्मक आरलेषक ~ 
प्रभावी भाजक 39, शृन्यान्त संख्या 40, धनात्मक आश्लेषक 4 
प्रभावी भाजक =49, शन्यान्त सख्या = 50, धनात्मक आश्लेषक =5 


जिस संख्या के लिए भाज्यता का परीक्षण हो रहा हे, उसके इकाई 
अक को आश्लेषक से गुणा कर गुणनफल को संख्या कँ टहाई 
अक में जोडा या घटाया जाता है । 

यदि आश्लेषक ऋणात्मक तो घटाना ह| 

यदि आश्लेषक धनात्मक तो योग करना हे । 


सम्पूर्ण विधि निम्न उदाहरणों से स्पष्ट की जा रही है । 


उदाहरणं (1) संख्या 1295 का 7 से भाज्यता का परीक्षण कीजिए । 


1295 सकत 
- 10 (1) भाजक 7 के लिए प्रभावी भाजक = 
= = = = = = (2) ऋणात्मक आश्लेषक ~ 2 


१५ 





| 
| 





नकन क 


93 भाज्यता 
| | 9 (3) इकाई अंक 5210, घटाया ।29 में से 
_] 8 (4) शेषफल = 1 19, 9८2 18, घटाया । | मे से 
------ (5) शेषफल = -7 अतः पूरी संख्या विभाज्य 7 से 
। अथवा 
1295 संकेत 
296 (1) भाजक 7 के लिए प्रभावी भाजक 7\7= 49 
-------- (2) धनात्मक आश्लेषक = 5 
5 (3} इकाई अंक 5८525, जोडा 129 में 
५90 (4) योगफल 154, 4८520, जोडा 15 में 
------ (5) योगफल = 35 जो 7 से विभाज्य हं 
अ अतः पूरी संख्या भी 7 से विभाज्य है । 


ध्यातव्य (1) धनात्मक आश्लेषक + ऋणात्मक आश्लेषक = भाजकः 
(2) पिछले उदाहरण मे कुछ गणना मौखिक कर लेने से प्रश्न का 
हल थोडा सा ओर छोटा हो सकता है । ऋणात्मक संख्यां 
विनकुलम सूप में लिखिए । ऋणात्मक आश्लेषक = 2 अतिः 
आश्लेषक = 2 
14 -2 
7.41 
+9= 1: इसे ५ के नीचे लिखा । 
(2) 172. 2+2 =4; इसे लिखा 2 के नीचे । 
(3) 4>;5-इ; 8+1=7 लिखा । के नीचे । 
(4) अन्तिम शेषफल = 7 अतः पूरी संख्या 7 से विभाजित है । 
इसी प्रकार धनात्मक आश्लेषक का उदाहरण 
1. -2 संकेत 
28 25 34 (1) धनात्मक अआश्लेषक = 5 
(2) इकाई अंक 54525, 25+9 (हाई 
अंक) = 34 लिखा 9 के नीचे 
(3) (34 मे इकाई का अंक = 4) 4520, 
2003 (अर्थात्‌ दहाई का अंक) = 23, 


स 
| (1 
>< 
{¬ 
॥ 
= 
| 
<| 


॥ । 
| भाज्यता 9.1 
23+2=25 लिखा 2 के नीचे 
(4) (25 कौ. इकाई = 5) 5>८5=25, 
25+2=27. 27+1=28 लिखा 2 के नीचे 
(5) अन्तिम योगफल = 28 जो 7 से विभाज्य 
है । अतः पूरी संख्या 7 से विभाज्य । 


उदाहरण (2) 14833 का सख्या 13 से भाज्यता का परीक्षण कीजिए । 


हल 13.39. अतः भाजक 13 का धनात्मक आष्लेषक - ५4 

14833 
+12 हल 7 र 

नस्त 4-83-3 
1495 13 42 29. 15 

+ 20 
169 अथवा 

+ 36 हल 

छद 1 4 8 3 3 
52 13 16 16 15 

> +13 13 
13 + 3 + 3 +2 


ध्यातव्य : ~ नीचे लिखी जाने वाली संख्या यदि भाजक सेब्डीदहैतो 
| भाजक अथवा उसका गुणज घटाय ओर शेषफल से आगे क्रिया 
करें । 





अध्याय 12 


महत्तम समापवर्तक 


टोयादटो से अधिक संख्याओं का सबसे बडा अपवर्तक (गुणनखण्ड) 
ही उनका महत्तम समावर्तक कहलाता है । इसका संकेत मज्स० है। 
म-स० जात करने की प्रचलित दो विधियो में से एक गुणनखण्ड विधि 
उच्छे स्तर के छात्रों के लिये है, अतः इस विधि पर सामान्य छात्र का 
निर्भर रहना उचित नहीं । दूसरी भाग की विधि यन्त्रवत्‌, लम्बी ओर 
अधिक समय लगाने वाली है । वैदिक गणित की विधि उपरोक्त सभी 
दोषों से मुक्त है । सरल, कम समय लेने वाली तथा विश्वसनीय है। 
यह विधि वैदिक गणितीय सूत्र संकलन -व्यवकलन पर आधारित है । 


12.1 विधि के सिद्धान्त :- 


1. दो संख्याओं का योग अथवा उनका अन्तर उनके महत्तम समापवर्तक 
का गुणज होता है । माना ?. © दो संख्याएँ तथा 11 = मन्स° 
यदि = प्^+ तथा © = परऽ तो ? >+ © = प८(^-+) 


यदि दो संख्याओं का अन्तर छोटी संख्या कं तुल्य होता है तो 
यह छोटी संख्या ही मलस ० होती है । यदि ?-0-0 तो छप 


#। 


(^¬ 


दो संख्याओं से प्राप्त क्रमबद्ध अन्तरो के अन्तर (न्यूनतम एवं 
परस्पर समान) ही महत्तम समापवर्तक के तुल्य होते हैँ । 


4; विभिन्न गणनाओं से प्राप्त अनेक अन्तर (शेषफल) यदि परस्पर 
तुल्य हों तो वह अन्तर ही मन्स० होता है । 


5. दो से अधिक संख्याओं का मज्स० नात करना हो तो कोह 
दो संख्याओं के योग में से तीसरी सख्या घटा देते है । यह 
शेषफल तीनों सख्याओं का मज्स० का गुणज होता है । प्रयास 
यह रहे कि शेषफल न्यूनतम हो । 


यदि ?=11. @=18 तथा रिचा6 तो ?+0-र=1(^+8-() 


इसी प्रकार ।? + 110 - ^१२ = 11(^। + 87 - () 


महत्तमं समापर्वक 


0 
गुणक (01./ के मान इस प्रकार चुनें कि ^\/+ 3771-7) का मान 


न्यूनतम जए । 


विधि (1) बड़ी सख्या मे से छोटी संख्या घटादइये । यह शेषफल ही 
प्रथम अन्तर है । 


(2) दूसरा अन्तर प्राप्त करने के विभिन्न क्रिया पद :- 


16 


(+~ > 


दूसरा अन्तर = छोटी संख्या -- प्रथम अन्तर 
उथवा छोटी संख्या का गुणज -- प्रथम अन्तर 
प्रथम अन्तर का गुणज - छोटी संख्या 


| 


॥ 


अन्त मे उत्तर मऽस० का सत्यापन करना उत्तम रहता है । निम्न 
उदाहरणों से विधि को स्पष्ट किया जा रहा है । 


उदाहरण (1) 95 व 57 का मन्स० ज्ञात करे। 


सख्याओं का प्रथम अन्तर = 95-57 - 38, अतः मजस ०<38 
ध्यान दे, मन्स० को 38 से छोटा होना है तो यह 38 का 
अपवर्तक ही होगा अर्यात्‌ 19. 2, ] मे से कोई होगा । 
सख्याओं का दूसरा अन्तर 572-95 विधि (2)८)) से 


= 114-95 = 19 अतः मत्स०<19 
तीसरा अन्तर = 38-19 = 19 उतः मज्स०=19 


उदाहरण (2) 70 व 42 का मज्स० जात करे । 


उदाहरण (3) 145 व 


प्रथम जन्तर = 70-42 = 28, जतः मन०्स०<28 
दूसरा अन्तर 


= 42-28 = 14 विधि (2)(1) से, अतः मजस ०<14 
तीसरा अन्तर = 28= 14 = 14 अतः मत्स० = 14 

232 का मन्स० ज्ञात करें 1 

प्रथम सान 24015 87, 


अतिः मत्सत < 81 
दूसरा अन्तर = 87 32 -145 


विधि (2) (11) से, 


= 114 -145 = 29 अतः मन्स० < 29 


81-29,.2 
81-58 = 29 


तीसरा अन्तर 


॥ 


उतः मन्स० = 29 


97 महत्तम समापवर्तक 
उदाहरण (4) 156 व॒ 221 का मन्स० ज्ञात कीजिए । 


प्रथम अन्तर = 221- 156 = 65, अतः मन्स० < 65 
दूसरा अन्तर = 156-65;2 विधि (2) (1) से, 
= 156- 130 = 26 अतः मन्स० < 26 
तीसरा अन्तर = 65-262 विधि (3) से 
= ~~ उतः मन्स० < 13 
चौथा अन्तर = 26-13 = 13 अतः मन्स० = 13 


उदाहरण (5) 238 व॒ 255 का मन्स० ज्लात कीजिए । 


प्रथम अन्तर = 255-238 = 1, अतः मन्स० < 17 
दूसरा अन्तर = 238-17,.4 विधि (2) (11) से, 
=== 110 


= | ते| गुणज उत्तः मन्स 17 


उदाहरण (6) 48, 64 व॒ 80 का मन्स० जात करं । 
प्रथम जन्तर = 64-48 = 16 
दूसरा अन्तर = 80-64 = 16 
तीसरा अन्तर = 482-80 = 16 विधि (7) से 
उतः मन्स० = 16 


उदाहरण (7) 671, 781 तथा 1430 का मजस ० ज्ञात करें । 
संकलन -व्यवकलन से प्रथम अतर = 671+781] - {430 
= 1432 - 1430 = 22 जतः मभस ० < 22 
671 अथवा 781 संख्या 22 या 2 से विभाजित नहीं अतः 22 
से छोटा अपवर्तक = 11 मन्स० = 1] 


उदाहरण (8) वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइये जिससे संख्याएँ 49, 
59 तथा 109 में से क्रमशः 1, 3, 5 घटाने पर प्राप्त शोषफल 
पूरा -पूरा विभाजित हो जाए ।. 
सख्याओं में से 1,3,5 घटाने पर शेषफल हुए 
49 - 1 = 48, 59 -3 = 56, 109 -5 = 104 
शेषफलों का मन्स० जात करना है । 


महत्तम समापवर्तक 


(1) 
(3) 
(5) 
(1) 


(1) 
4) 
(1) 


प्रथम अन्तर = 56-48 = 8 जतः मन्स० < 8 
दूसरा अन्तर = 56 + 2- 104 = 8 
दोनों अन्तर समान है । अत्तः मन्स० = 8 


उभ्यासमाला 
165, 231, 99 (2) 84, 60 
415, 615 (4) 117, 195 व 156 
266, 456 व 190 (6) 26, 39 व 65 
315, 405, 585 (8) 364, 468, 624 
उत्तरमाला 
33 (2) 12 (3) 25 
39 (5) 38 (6) 13 


45 (8) 52 


0 ६ 


म 


उध्याय 13 


भिन्न 


सामान्यतः भिन्नों का क्रम, योग तथा व्यवकलन नात करने के 


लिए तुल्य भिन्न का उपयोग किया जाता है परन्तु वैदिक गणित में 


सूत्र 
जाता 


13.1 
1. 


{¬ 


(1) 
(11) 


““ऊर्ध्वतिर्यगभ्याम्‌ '* के प्रयोग से इन्हें सफलतापूर्वक नात किया 


हे । 

भिन्न क्रम :- 

यदि दी हुई भिन्नों के हर परस्पर समान हों तो जितना बड़ा अश 
बडो स 

हो उतनी बही भिन्न जैसे : = 

यदि दी हुरई भिन्नों के अंश परस्पर समान हों तो जितना बड़ा हर 
छोरी त 

हो उतनी छोटी भिन्न जैसे - इ 


यदि दी हुई भिन्नो के अश तथा हर सभी अलग-अलग हों तो 
वैदिक गणित्त से सूत्र उर्ध्वं -तिर्यक पर आधारित तिर्यक गुणन के 
प्रयोग से उनका क्रम निश्चित किया जा सकता है । 

जिस भिन्न का तिर्यक गुणनफल बड़ा, वह भिन्न बड़ी । 
जिन भिन्नो के तिर्यक गुणनफल समान, वे भिन्न बराबर या तुल्य। 


उपरोक्त सम्पूर्ण सक्रिया निम्न उदाहरणों से स्पष्ट की जा रही है। 


3 4 ने 
उदाहरण : | व ल मे बड़ी भिन्न बताइये । 


(1) 
(11) 


(111) 


संकेत 
तिर्यक गुणनफल बने 5>.3= 15 तथा 4>4 = 16 
जो तिर्यक गुणनफल बड़ा, वह भिन्न बडी 
3 


= 4 
15<10 अतः 75 


भि 100 
अभ्यासमाला 1 


निम्न भिन्नां के मध्य सही चिह लगाये (> =< मेते एक) 


4 3 4 4 5 ` 6 
$ “~ 5 न 
धः -3 [ह 
(4) 32 (3) > 1 
निम्न भिन्नों को आरोही क्रम मेः लिखिए - - 
2 -2 क) 
इ 0 7 
भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए ; - 
अ 0 3..363; -3 
1 1 57 
सरल सूप में लिखें : - 
4 6. 5 
(10) 7 (11) ए | (12) तरत 
उत्तरमाला 
(1) > + 4 
[0 444 4 015 
= = > 7 
68: 1 2 1 
(9) 4578 (10) 3 (1) (2) 


ध्यातव्य :- अधिक है का चिह ~ तथा कम है का चिह < 
सावधानी से लगाएं । 


, 13.2 भिन्नो का योग 
1. यदि भिन्नो के हर परस्पर समान हों तो 


भिन्नों का योग ~ म जैसे {+2._ 112 


० 1 ८ 


हर अ 5 


= 
5 


क नहीं ह । ओर उनमें 


भिन्न 
कोड उभयनिष्ठ गुणनखण्ड भी नहीं हँ तो इन भिन्नों का योग 


ऊर्ध्वं तिर्यक द्वारा बड़ी सरलता से जात किया जा सकता हं । 
तिर्यक गणनफलों का योग 


हरों का गणनफल 





| सूत्र आधारित विधि -भिन्नों का योग 
। विधि को निम्न उदाहरण से स्पष्ट कियाजा रहा है । 


2.4 
उदाहरण : योग कीजिए + 


= 
2 3>८4 क 
1 = > † 2>९4 संकेत 
3>८5 
10+ 12 १ 
च (1) बनने वाले तिर्यक गुणन 265 तथा 34 
22 त 
= = हरों का गुणनफल = 35=15 


| ॑ [ति 21 
। उदाहरण : योग 1 
हर योग कीजिए र 


| 1>८3>८ 5 + 2><2>65 + 4 >८2><3 





2>८3>८5 
19120424 ~ 59 129 
30 807 250 


संकेत 
() तिर्यक गुणन 1>3\5 तथा 2.2:5 तथा 4+2,.3 है । 
एक के हर को छोडकर अन्य हरों से गुणा(अन्य भी एसे ही) 
(0) . हरो का गुणनफल = 2:395=30 


। 13.3 मिश्र भिन्नो का योग : मिश्र भिन्नो का योग भी वैदिक गणित 
- सूत्र॒ विलोकनम्‌ तथा तिर्यक गुणन के प्रयोग से ज्ञात किया 
जा सकता है । 


| 
। 
| 
| 
| 


भिन्न 102 
3 1 
उदाहरण :- योग कीजिए 1 7. ए 
संकेत 
। 
= 1+ 1 24 (1) विलोकनम्‌ सूत्र से मिश्र भिन्न के 
2) 
१ क्रे 
= दो टुकड़े करे 
4 3 
3>८3+ 1>.4 3 3 1 1 
31 `= 1+- तथा 2-=-2+- 
4:९3 इ त 


1 ५] 
= 3+---3+1-- 11 2=3 तथा --+-- पर्व विधि करें 
0 0 (1) 1+2=3 त ध. सेकरे। 
1 1) दोनों का योग॒ = उत्तर 1 
7 जं 
(1५) सामान्य रीति मेँ ] 2 2-- को व त मे बदल कर इनका 


जोड करते है। फिर उत्तर को मिश्र भिन्न मे परिवर्तित करते है। 

ध्यातव्य :- यदि कक्षा में लघततम समापवर्त्य का पाठ पदा दिया गया 
है तो उपरोक्त विधि के स्थान पर हरो का लज्स० कर भिन्नों 
का योगफल ज्ञात किया जा सकता है । 


उभ्यासमाला % 
योग॒ कीजिए 
1.4 ॥ 0 
1. (स 0 -- +- स 
2 
4 = त ~ 1 -- + - (त 
< ‰ 9 
3 ¡ + 21 (1 
"म ध 
= 45 


उत्तरमाला 

५८ < 1 3 
=) ¬ # 3 -- = ] 
= । 0. 10 
ध 47 (2 
= 5 -- 6. -- = 1-- 

5 + 9 
9 8. = 
` 6 20 


3.3 भिन्नो का व्यवकलन 


| उदाहरण ‡ त 


| 
पदाहरण ; 


भिन्नं की व्यवकलन संक्रिया भिन्नो के योग की क्रिया से 
मिलती -जुलती है । 
यदि हर परस्पर समान तो भिन्नों के व्यवकलन में 


उशो का अन्तर 
हर 


यदि दी हुई भिन्नं के हर परस्पर समान नहीं हो तो भिन्नं का 


शेषफल = 





तिर्यक गुणनफलों का अन्तर 
व्यत 


हरो का गुणनफल 
मिश्र भिन्नं का व्यवकलन योग संक्रिया के समान सूत्र विलोकनम्‌ 
ओर तिर्यक गुणन के प्रयोग से भी निकाला जा सकता है । 
कभी-कभी मिश्र भिन्नों का व्यवकलन इन्हें साधारण भिन्नो में 
बदलकर नात करना सुविधाजनक होता है । 


उदाहरणों से उपरोक्त नियमं स्पष्ट किएजारहे है .- 


| ८ 


(गा 


उ 
5 

~ 4:3- 25 2 
3 3: 


८ । "+> 





भिन्न + 104 । 
11. -1 . _ 1235 + 1.2;:5 - 1.23 
उदाहरण : > प त 735 | 
15 + 10-6 9 
इ ` 
3 9 
उदाहरण : 6 


ध 20124 159 








ह =; 1---¬- 
1 3 
उदाहरण : 3--1- 
उदाहरण : 3 - 1 
= संकेत 
2 4 
754- 257 3 1 
) ~ अधिक है ~ से 
2.4 ~ छ 
=? भिन्नो कं 
त त अतः साधारण भिन्नो में बदल कर हल करे। 
1 1 14 त 
(१) ह का सरलतम स्प = 


अन्य. विधि : -> 7 अतः ; का पूरक -- जोड ओर पूर्वं गक । 
का एकाधिक करें । 


1.3 1 1 [शष] 
भ ~~ = 0 2 
0 > र 3-2+ > + 1 


न 0 =“ 1. = 2 
€ 4. 4 2 


1003. 


अभ्यासमाला 3 


अध्याय 14 
बीजगणित परिचेय 


14.1 बीजगणित परिचय : - 
वर्णमाला के अक्षर को "बीज" कहा जाता हे, जैसे रोमन वर्णमाला 


का ^ > )› 2, ¢, 8, © - - - - आदि । 
देवनागरी के 
1 रल. भ आ - --- आदि । 


सख्याओं के स्थान पर इन वीजो का उपयोग जो गणित करता । 


है, वह बीजगणित है । 


14.2 बीजगणित की कुछ विशेषता ; - 

(1) सभी सख्याओं मे उपलब्ध विशेषता को बीजगणितीय पद्धति से व्यक्त 
किया जासकता है, जैसे ८010 =0+0 (क्रम विनिमेय नियम ) 

(2) किसी प्रश्न में अजात संख्या कौ स्थान पर कोई अमर प्रयोग कर 
दी गई सूचनाओं के आधार परर वह अक्षर किस संख्या के लिए 
प्रषुक्त हुआ हे, वह संख्या प्राप्त की जा सकती ह । यह 
समीकरण साधन में किया जाता है । 

(3) निश्चित परन्तु अनेक अंकों या नन्त अको की संख्या के लिये 
भी अक्षर का प्रयोग होता है, जैसे ८.7 

इन तीनों ही कल्पनाओं को, आचार्य बन्धु छात्रों के स्तर 
कं अनुसार क्रमशः दे । 

14.3 बीज -अक्षर :- 
किसी अंक के स्थान प्र अक्षर (बीज) 
तो वह अक्षर बीज -अक्षर कहलाता है 

14.4 बीजीय कथन : 
जब किसी कथन को बीजीय स्प में व्यक्त किया जाता है तो 
वह बीजीय कथन केहलाता है । जैसे 


व संख्या में वही सख्या जोडने प्र उस संख्या कादो गुना 
ता है । 


बीजीय कथन 0+८4- 


उपयोग में लिया जाय 
1 


20 


[आ बीजगणित परिचय 
4.5 पद : 


उक्षिरा आर सख्याजी कं गुणन एवं भाग से वनी हई राशि “पद 
कटी जाती हे । सबसे छोटा पद वह होगा जिसमें कवल एक 
घ्र या एक सख्या हो । जैसे: - 
क) + एक पद हं, जिसमे एक अक्षर का प्रयोग हुआ हे । 
ल) 2\) एक पद है । यह 2, ^ ओर + का गुणक दै । 
ग) “` एक पद दहै । यह १} को गुणा कर से भाग देने 
89 
से बना है । 
घ) ++2 एक प्रद नहीं है । इसमें दो पद है, एक „ ओर दसरा 
2 । कारण यह है कि +2 मेँ गुणा ओर भाग को अतिरिक्त “+ 
का प्रयोग हुआ हे 


4.6 समान ओर असमान पद :- 
जिन पदों में अक्षर ओर उनके घात समान हों वे समान पद 
कहलाते हे । एसा नहीं होने पर वे पद असमान पद कहे जाते 
ह| 


] 
क | 5.\,-- +. ट 


--- समान पद है 
2 | | 


व प 5 = 
॥ 6)", )",- ~," समान पद है । 
6 8 


1) 3.1. |2.2),. 2), समान पद है 

वि 6 म 

॥ 01 । 4 । 0074 /^,2.\-+-2 में कोर भी पद किसी दूसरे 
3 & = 

पद के समान नहीं है असमान पद है 


47 घात : ~ 
किसी पद की सभी बीज -अक्षरों की घातों को जोड़ने पर, 
पद की घात प्राप्त होती है । ध्यान दे कि किसी बीज अक्षर पर 
कोई घात न लिखी हो तो घात । होती है । ओर बीज अक्षर के 


| 


बीजगणित परिचय 108 
बिना संख्या की घात 0 होगी । जैसे ८» की घात 2+] = 3 ह। 


०9.95 मे, पहले पद ‰ की घात 2, दूसरे पद 9 
की 1 तथा अन्तिम पद की घात 0 है । 


किसी व्यजक की घात भी होती है । यह उस व्यंजक 
मे उपस्थित पदों मे से सब से बड़ी घात वाले पद की घात के 
बराबर होगी। जैसे व्यंजक 32+4>+5 में बडी घात का पद + 
है, जिसकी घात 2 है, अतः परे व्यजक की घात भी 2 होगी। 


अध्याय 15 
बीजीय संकलन व्यवकलन 


15.1 संकलन :- बीजीय व्यंजकों की योग सक्रिया मेँ समान पदों को 
निश्चित स्तम्भो मे लिखकर स्तम्भ अनुसार जोड़ दिया जाता है । असमान 
पदों के योग में पदों को उनके मूल चिह सहित एक साथ लिख दिया 
जाता है । विधि को निम्न उदाहरणों से स्पष्ट किया जा रहा है । 


उदाहरण :- योग कीजिए 2.८ - 3) + 4ट, + 2)-2 तथा 3 - - 
ब) संकेत 

1 (†) पद .\),2 अनुसार तीन स्तम्भं की रचना 

| 9] (11) पदों के गुणांक स्तम्भशः लिखना । 

1 (117) गुणांकों का स्तम्भशः योग॒ करना । 


---------- (1५) प्रत्येक योग में स्तम्भ पद लिख कर व्यजक 
ण 00 का सूप देना । 
उत्तर = 2 - 2) + 6 


उदाहरण :- योग कीजिए 243-302+0+5, 3८34502, 0*+24+3 


} 2 / 


धः < 4 ¢ 


41 
09 संकेत 

3 0 5 -2 () ¢= तथा ८०= 1 (4 रहित पद) । 
2 3 (4) सभी गुणांक योग चिह सहित लिखे । 

3 -2 +8 +6 

उत्तर : ~ 54-20:+80+6 


४ | 1 
उदाहरण :~ योग कीजिए 292 (द तथा - द. 
ये सभी पद असमान है अतः कोई स्तम्भ न बनाकर इन सभी 


पदों को चिह सहित जोड देना चाहिए । 


क्य | 2 । ४८2 जाने 
उत्तर ~ ० ल ५८ । थोडा अभ्यास हो जाने पर 


उत्तरं एक पंक्ति में लिखा जा सकता है । 


संकलन व्यवकलन 110 | 
। उभ्यासमाला 1 | 

योग कीजिए :- | 

(|) 3८, 2८ त्था - ८4 

(2) ,50 + 9, - ८ -¢ - | 

(3) 342 54, 2८2 + 20 

(4) 10 + 8/2 तथा 5/0 - (2 

(3) ८/८ + ८२, 2८0८ + /2 

(6) ८ + वः - 2, 34२ - 4 

(0) 1(--)) + 8(+-)2) तथा -5(1)) + 3(२-)२) 

{संकेत :~ (+ )) तथा (2 - )2) को स्तम्भ पद मानें] 

& < 42 तथा ॐ: 3. + 2 + | 

(9) ^ - 3)" तथा }" + )+ 2)2- 6 

(10) ॐ + 5४ - 2 तथा -3,2 5८ + 6 


उत्तरमाला 


(1) 4 (2) 44 + &¢ (3) 542 + 7८ 
(4) 12/23 + 7/2 (3) «८2 +02+ 3८८ (6) 4८2 - 2 
(^) 1 1(५ 2) + 2) (8) 2 8 + 3.13 

(9) )4- 2) ) + 2,*-6 (10) 4 


(-) को (+) में बदल देते 
है । तथा उन्हे जोड देते है। देखिए निम्न उदाहरण 
उ 1489 में से 3390410 घटाएं । 
^ १9 संकेत 
3 ० च व्यनकों के गुणाकों को स्थान केक्रम 
10 (स्तम्भो) मे सखे । 
= ~ --~----- 1) घटाईं जाने वाली संख्या के गणांकों 

के चिह बदल दे । | 
(1) पूर्वं विधि से योग करे । | 


शेषफल : 2.42; | 


> इक 


| | | सकलन व्यवकलन 
उदाहरण :- ~ 3-+6 में से - ५ + 4 घटाडये 


1 \ ९ १ 
3 () 0 
() +| | +4 
न (परावर्त्य योजयेत्‌ सूत्र से) 
| -4+ +| +2 
शेषफल :- ~ 4. +\+2 


उभ्यासमाला 2 
(1) ~ 39 ++ +2 में से ++ 2, + | घटाइये । 
(2) ॥+ ~ 3८ + 2। + 6 मे से (+ - 3८2 - 6 + 2 घटाडये । 
(3) ~ उ+ 4 में से 2. - ३.५ - 3 घटाइये । 
(4) +` - -7मे से ) +, - 9 घटाइये । 


उत्तरमाला 


(1) -3)7:-)+ | (2) -3/ + 31: + 8८ + 4 
(भान ~ 11) (4) ~ - १ - ~," 2 


अध्याय 16 


बीजीय गुणन 


16.1 निखिलम्‌ सूत्र से :- निखिलम्‌ सूत्र में बीजीय व्यजक के किसी 
शी पद को आधार माना जा सकता है । विचलन ज्ञात करना ओर 
शेष क्रिया अंकगणित के ही समान है । निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट 
किया जा रहा है । 


उदाहरण :~ (४+3) (४+4) को सरल कीजिए । 


‰+3 ¬+3 संकेत 
+4 ~+4 4) आधार > के सपक्ष विचलन +3 तथा +4 
त ८4) गुणनफल के वाम पक्ष में आधार का 
= >(+3+4)/3>4 गुणा करने पर ही उसका स्थानीय मान 
= >(7)/12 प्राप्त होता है । 
= -+1+12 
उदाहरण :- (+4)) (5) उदाहरण :- (++) (४) -ट) 
+4) 14) 9) बट न्ट 
>+) 15) तट -दट 
= (4) +5))/20) = (+) (+) +2-2)/2(-ट) 
= >(+9))+20)2 = (-४+)) (+) 2: 
= 21940120) + = (४+))-2 
आधार ¬, विचलन 4) ओर 5) आधार = >+) 


ध्यातव्य गुणनफल के वाम पक्ष मे आधार का 


गुणा करना आवश्यक दै । 


16.2. ऊर्ध्वं तिर्यक्‌ विधि :- वीजीय व्यंजकों के प्रत्येक गणा में 


यह सूत्र उपयोगी है । विधि अंकगणित के समान है । देखिये निम्नलिखित 
उदाहरण - 


उदाहरण : - (5.४+3) (८+4) 


उदाहरण : ~ (2:५+3))(2.४-3)) 


5 5 = = 
† 9 ¶ 
"1 4 +4 
5.-+(20.+3.)+12 


5.{+23.+12 


13) 


2.४ 
2 


4.+(6.४)-6.))-9)7 
4.२-9)2 


दीजीय गुणन 
संकेत 


(1) टो स्तम्भ बने 

(1) टो उर्ध्वं व एक तिर्यक जोडा 

(111) ऊर्ध्वं गुणनफल हुए + 12 तथा 52 
(1५) तिर्यक जोडे से प्राप्त गुणनफल = 


2043. 


उदाहरण : - (४+2)+3द) (++ -ट) 


+ 2) 38 


= 


= -32+(-2#21+3) <) +(-द+ 
ध > (१ 


उभ्यासमाला 


निखिलम्‌ सूत्र से गुणा कीजिए :- 


(1) 
(3) 


(2>+3)(2.45) 
(2+3+-2) (+3+2) 


(2) 
(4) 


ऊर्ध्व तिर्यक्‌ सूत्र से गुणा कीजिए :- 


(3) 
(1) 
9) 


(243) (+2) 
(5.2+3.४+2) (+3) 
(3,212.41 )(2.+-613) 


4.-+ 16+13 
46.24 13.424 12.44 
2.+1.+6 

5.4 | 8.2 + 1 1.6 
6.411.134 13.41.43 


(6) 
` (8) 


(10) 


उत्तरमाला 


243.) 4-24-2 + --32 


(1-2))) (+4)) 
(-)+ट)()-2) 


(+4)) (4. +))) 
(2 -4.+4)(-८+2) 
(++) (५1) 


(2) +6.0+8)" 


(4) 
(6) 
(8) 


2 नेद 
4.171.044 
९-2.-4+8 


(10) -५--2.-1 


अध्याय 17 


बीजीय भाग 


17.1 सूत्र परावर्त्य योजयेत्‌ 


1. बीजीय व्यंजकों के भाग के लिए परावर्त्य सूत्र का अनुप्रयोग बहुत 
सरल हे । अंकगणित मे दी गई पूर्वं विधि के समान 
निर्धारित स्थान को तीनो खण्डो मे भाजक, परावर्तित अक, भाज्य आदि 
लिखकर भाग सक्रिया की जाती है । विधि निम्नलिखित उदाहरणों से 


स्पष्ट की जा रही है । 


उदाहरण (1) 7८-5*+3 को ++1 से भाग कीजिए । 


भाजकः 


परावर्तित अंक 


भागफल = 712 शेषफल = 15 
संकेत (1) केवल बीज (उक्षर) रहित गुणांक लिखें । 
(1) पूर्वं विधि समान संक्रिया पूरी कर । 
(11) अब उत्तर में गुणाकों को वीज सहित लिखे । 
‰ गुणाक 7 के साथ । 


+ रहित पद (-12). । 


भागफल = 112, ओेषफल = 15 


उदाहरण (2) 


प +2"+12 को +2 से. भाग दीजिए । 


ध 


2 














09 1 ॥ 
0 
-2 


+ 12 
12 









भत 26 शेषफल (0 





115 १ वीजीय भाग 
सकेत 
(॥) व्यजक मे 0.\: अपने क्रम पर लिखे । 
(11) बीज रहित गुणांक लिखकर संक्रिया परी की 
(111) उत्तर मे गुणाकों को बीज सहित लिखे । 
लिखा गुणांक । के साथ 
+ लिखा गुणांक -2 के साथ 
6 रहेगा ^+ रहित पट 


उदाहरण (3) 2.1 +3.::+4.+5 को +] से भाग दीजिरए। 
+| ५ 13. 14: 





+| 
भागफल = +, शेषफल = 6.+4 


उदाहरण (4) 2":+11+14 को 2::+3 से भाग दीजिए । 
भाजक 243 मे 2 
का भाग देकर ताकि 
3/2 प्राप्त हो 


भागफल मे 2 का भागं 
दे क्योकि भाजक को 
2 से गुणा किया था । 
= \+4. शेषफल = 2 परन्तु शेष मे भाग नहीं 
देना है । 





= 
ध 
| 


ध्यातव्य : -भाजक मे किसी संख्या का भाग देने पर यदि भागफल में 
भी उसी सख्या से भाग देः तो उत्तर मे कोई अन्तर नहीं पडताः 
ठ। प्रत्येक अवस्था मे शओेषफल सदैव समान रहता हे 


सीजीय भाग 
उदाहरण (5) 36४>4=9 (1/ 
मानो 36 ओर 4 को 2 से भाग दिया, 
तो 36. > 2= 18 ओर 4~2=2 
भागफल = 18. > 2= 9.८ (7) 
(1) ओर (41) समान है ।' 


116 


अभ्यास्तमाला 


परावर्त्य सूत्र से भाग दीजिए :- 
(1) >2+4+4 को ¬+2 से 

(2) 2 -3+5 को 1 से 
(3) 4-3.:+234+4 को >-2 से 
(4) ¬3+-5-3+2 को >+3 से 
(5) 3 -3>2+4.-12 को >+-3 से 
(6) >+ +3>+175 को -४+5 से 


उत्तरमाला 

प्रजक्र० भागफल गोषफल 
(1) 312 0 

(2) ०1 4 

(3) 4.२+5+12 28 
(4) >2+-2;-3 11 

(3) 2 +4 


(6) २-4+23 60 


अध्याय 18 


बीजीय गृणनखण्ड 


18.1 विलोकनम्‌ सूत्र : 


घातीय व्यजकों के प्रारम्भिक गणनखण्ड करने में वैदिक गणित 


| के सत्र "विलोकनम्‌" तथा सर्वनिष्ठ सम्‌च्चय आदि बडे उपयोमी है । 


। निम्नलिखित उदाहरणों से उनका अनुप्रयोग स्पष्ट किया जा रहा है । 





| उदाहरण : - ८८+4) ++) को गुणनखण्ड कीजिए । 


| वव) +0.८1-6} संकेत 
= (८८+८),)+(0+2)) (1) सूत्र विलोकनम्‌ -कोरई अवयव 
= ((+))+0(--)) उभयनिष्ठ नहीं । 

। = (+) (+¢) (1) व्यंजक के दो भाग 


(111) इनमें उभयनिष्ठ अवयव क्रमशः ८ तथा ¢ 

। (४) ८ तथा ¢ से बना सर्वनिष्ठ समच्चय 

(४) (+) हुआ स्वनिष्ठ अतः गुणांक समुच्चय = गुणनखण्डो का 
समुच्चय = (+) (4+४) 


। 18.2 द्विघाती त्रिपदी व्यंजकों के गृणनखण्ड (निखिलम्‌ सूत्र का 
। विलोम) 
प्रकार :- +ल ` 

पिछले अध्याय मे हम अध्ययन कर चुके ह कि निखिलम्‌ विधि 
में दो गुणनखण्डों के गुणा मे उनके विचलनों की बड़ी महत्त्वपूर्ण 
भूमिका होती है । देखिए निम्न उदाहरण : - 

| आधार ^ के सापेक्ष विचलन 

| 0) 


(4) (+3) = -“+1.+12 (1) +4 तथा +3 
| (४) (*-4)(1-2) = 648 (11) -4 तथा -2 
। (111) (+ -2) = -"+-6 (111) +3 तथा -2 
(1४) (-6)(+5) = .-'-30 (1४) -6 तथा +3 


उपरोक्त गणनफलों का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित निष्कर्षं 
प्राप्त होते हे 





, = (8) (-3) 


बीजीय गुणनरवण्ड (1 

(1) गुणनफल एक त्रिपदी व्यंजक दहै जिसमे सबसे बडा ओर पहला 
पद ८ है तथा जिसका गुणांक 1 है । 

(1) दूसरा मध्य पद ^ का हे जिसका गुणाक विचलनों का योग 
अथवा अन्तर है । 

(11) तीसरा पद स्वयं रहित पद है जो विचलनों का गुणनफल है। 
अतः उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुए तथा 

विधि की विलोम विधि अपनाते हूए त्रिपदी व्यजनो का गुणनखण्ड किया 

जा सकता है । 
निखिलम्‌ सूत्र की विलोम विधि को निम्न उदाहरणोः से स्पष्ट 

किया जा रहा है - 


उदाहरण (1) *+9४+14 के गुणनखण्ड कीजिए । 


-+9.+14 संकेत 
= -५(~+9)+14 (1) रहित पद दोनों विचलनो का 
= -(+14+2) / 1>.2 गुणा = 14 
= 1 (11) संभावित जोड़े (14, 1) 
‰+2 +2 तथा (7, 2) 
= (-+7)(+2) उत्तर (1) विचलनों का योग॒ = 9 अतः 
सही जोडा (7, 2) 


(1५) निखिलम्‌ सूप में ररवा । 
(४) अतः दो गुणनखण्ड स्पष्ट है। 


उदाहरण (2) +ऽ>-24 के गुणनखण्ड कीजिए । 
-(+5)-24 संकेत 


संकेत 
= (+8-3) /8>(-3) ` 0) > रहित पद= -24 अतः एक 
= विचलन धन तथा दूसरा ऋण, , 
= = (#) मध्य पद का गुणांक +5 उतः 


बड़ा विचलन धन होगा 
(111) संभावित जोडे( 1.24), (2.12). 
(3.8) तथा (4. 6) 
(1५) अतः सही विचलनों का जोडा 
(18. -3) 


(५) शेष क्रिया पूर्वं विधि समान 


| ||9 बीजीय गुणनसण्ड 
उदाहरण (3) °-12/4-644 के गुणनखण्ड कीजिए । 


संकेत 
| ॥ | 2/4-644/ (1) आधार = /, विचलन ॥ में 
= //-12५4)-044 (1) विलोकनम्‌ से, बडा विचलन ऋण 
| = /(0-164+44)/(- 1 64)(44) छोटा विचलन धन होगा 
। = ˆ (-164)0+44) () संभावित जोड़े (1, 64), 
(2, 32). (4, 16), (8. 8) 
सभी ५ में 
(४) सही जोडा (- 164, +44) 
अभ्यासमाला 1 
गुणनखण्ड कीजिए :- 
। (1) -+८.+00 40 (2) -(-3:"+3-9 
(3) (2 +(+-0/+0+८८+ ८ (4) (/>८-८५-८46+८व 
(5) -४+1+10 (6) -८+104+21 
(7) -+6."-1 (8) ->+०.*-36 
। 9) ५-8-48 (10) -५-15+50 
उत्तरमाला 
(|) (-++0) (८0) (2) (-८+3)(५-3) 
(3) (८+1)(८+0+८) (4) (८४-८५)(-1) 
(5) (-"+2) (८5) (6) (-+3)(+1) 
() (-+-7)(-1) (8) (+12)(-3 
(५) (-12)(+4) (10) (-=5)("-10) 


ध्यातव्य : ~ आधार ओर विचलन ज्ञात होने पर व्यंजक के गुणनखण्ड 
निम्न संकेत से मौखिक जात किए जा सकते हे । 
व्यक = (आधार प्रथम विचलन ) (आधार + द्वितीय विचलन) 


। 18.3 सूत्र संकलनव्यवकलनाभ्याम्‌ 
। प्रकार :- ५? -/ 
जब द्विघाती समजातीय व्यंजक का मध्यपद अथवा प का गुणाक 





` (10) 40-252 1) 


` (1) (2.3) )(2-3)) 


बीजीय गुणनखण्ड 

शून्य होता हे जब व्यजक के गुणनखण्ड के लिए संकलन - 

विधि का प्रयोग सुविधाजनक रहता ह । निम्न उदाहरणो से विधि स्पष्ट 
कीलजारही है 


उदाहरण :- 49.२-36)2 के गुणनखण्ड कीजिए । 
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= 7 (7)/6(-6)) संकेत 
= 1(1+6)-6).)/6)(-6)) () दो विचलनों का गणा = -36) 
= 16) 16)" (1) आधार = 7 

7:-6) -6) (11) मध्य पद = 0 अतः विचलन 
= (116) (17.-6) 16) तथा -6)' रखना । 


(1५) कोष्ठक मे 7. के साथ विचलनों के सूप मेँ +6) तथा -6) रखना। 
(५) निखिलम्‌ विलोम क्रिया प्री करना । 


ध्यातव्य :- जब बीजीय व्यंजक दो वर्गो के अन्तर के रूप होता है 
उसके गुणनखण्ड तुरन्त एक पवित में सकलन -व्यवकलन विधि से 
लिखे जा सकते है । व्यंनकः = (आधार +विचलन ) (आधार -विचलन) 


उदाहरण : ~ 90: -160: के गुणनखण्ड कीजिए । 


०८२ - 16 संकेत 
` = (3८140) (३८-4) जाधार = 3८ तथा 
विचलन= +4/, -40 
उभ्यासमाला 2 
(1) 4-2-92 (2) 16022542 (3) 252] 
(4) (9) 22- 182 





(6) 16.२- 

द 16. 
(4 (९8) (८+)°-95: (9) (5८36) - ।6८ 
मान नात करें :- । 


1001.-999: (12) [00.992 
(13) 6666 - 3434 (14) 2312 069 (15) 375२1252 


उत्तरमाला. 


(2) (4/2 +54/)(4/-56/) 


| 
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(3) (5.५+ 1 )(5.- 1) (4) (+ |)(- |) 

४ 19 | 
(5) 2(.+3).)(-(- 3.) (6) (4, + र | 4. - | 
(7) (+र) (+) (8) (८+/+3-)(८+/-3ः) 
(9) (5८+3/+4८)(५+3/-4८) (10) 65.1 5975 
(1) 4000 (12) 1५9 
(13) 3200 (14) 0486 (15) 125000 


18.4 गुणनखण्ड (सूत्र आनुसूप्येण) 
18.4.1 द्विघाती त्रिपदी व्यंजक के गुणनखण्ड में मध्यपद के दो भाग 
दस प्रकार किए जाते है कि :- 
व्यजक का प्रथम पद : मध्य पद का प्रथम भाग 
= मध्य पद का दूसरा भाग : व्यजक का अन्तिम पद 
इस विधि को आनुरुप्येण विधि (अनुपात विधि) कहा जाता है। 
विधि को निम्नलिखित उदाहरणं से स्पष्ट किया जा रहा है । 


उदाहरण (1) 9५.+17+8 के गुणनखण्ड कीजिये । 


9१.17.48 () [ष्के दो भाग 9 तथा 8. 
= 9.2+9.+8+-8 ॥ 
= ०. (+ 1) +8 (++ 1) 0 -| 
= (+ 1) (98) (11) अतः विभाजन सत्यापित हुआ 
उदाहरण (2) 12)24+7)-12 के गुणनखण्ड कीजिये । 
संकेत 
12)47)- 12 (1) आनुरुप्येण संकेत के अनुसार 7 
12)+16)-9,- 12 केदो भाग बने + 16) तथा -9, 
> 4)(3)+4)-3(3)+4) (क) 1292 : 16, = 3) : 4 ओर 
| = (3)+4) (4)-3) उत्तर ण 0 
४ (11) अत्तः विभाजन सत्यापित । 
अभ्यासमाला 3 
 गणनखण्ड कीजिए . - 
(1 2,१3.6 (2) 4५+15.+9 = (3) 10.+21.+9 


| 0८-+ 1041-4 (5) 7८4+8८-12 (6) 2-1-30 


| 0 13.-15 (8) 3.-16.+16 (9) 6-391+18 


क काक क व क 


| 


बीजीय गुणनरवण्ड क 

उत्तरमाला 
(1) (2) (+) (2 
(4) 2(3८- |) (८4+2) (5 
(7) (-*-3) (6.+5) (8) 


) (4.3) (-+3) (3) (2.3) (5.3) 
) (५2) (1५-6) (6) (-6) (2.45) 
( 


3.\-4) (-4) (9) 3(2\-1) (*-6) 


ध्यातव्य - + 2+५+८ प्रकार के व्यंजकों के गुणनखण्ड भी आनुरुप्येण विधि से 
किए जा सकते है । देखिए अभ्यास माला । के प्रन क्रमाक 5 से 10 तक । 
18.4 शेषफल प्रमेय (70८1710114९- 71८07९77) का अनुप्रयोग 
हम जानते हे कि व्यंजक (भाज्य) = भाजक ; भागफल + शेषफल 
यदि भाजक =(-८) ओर शेषफल 0 हो तो 

व्यंजक= (५८) ५भागफल (2) 
जरह +-0 ओर भागफल दोनों ही व्यंजक के गुणनरखण्ड है । समीकरण (2) 
मेँ यदि का मान ८ रखने पर व्यजंक = 0 हो जाये तो ८ व्यंजक 


का गुणनखण्ड होता है । यही शेषफल प्रमेय है। निम्नलिखित उदाहरणों 
से इस विधि को स्पष्ट किया जा रहा है । 


उदाहरण (1) ४*+5»+6 का एक गुणनखण्ड ज्ञात कीजिए । 
व्यजंक = “2-54-6 


= - 1, रखने पर (1) > रहित पद 6 के सर्व सम्भव 
व्यंजक = (-1)2+5(-])+6 गुणनरखण्ड + 1,42.43 तथा +6 
= 1-5+6 0 हुए 
उति: (+|) व्यजकका  (†) व्यंजक ,2+5.+6 में कही भी 
गुणनखण्ड नहीं है । ऋण का चिह नहीं है, अतः का 
= -2 रखने पर धन मान रखने पर व्यंजक शून्य हो 
व्यजक = (-2)2+5( -2) +6 ही नहीं सकता । 

= 4-10+6-0 (111) .\= - | रखने पर व्यजक का मान 

अतः ++2 व्यंजक का जात कीजिए । 


एक गुणनखण्ड हे । (1\/) इसी प्रकार „= -2 रखने पर 


= व्यजक का मान लातत कीजिए। 
(४१ व्यजक का एक गुणनखण्ड जात्त करने प॒र ओेष गुणनखण्ड इस विधि 


से न निकाल कर दूसरी सरल विधियों से निकालना सीखेगे । 
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उदाहरण (2) ८" +6+*+11.+6 का एक गृणनखण्ड ज्ञात 
कीजिए 1 

हल :- 6 के सर्वसम्भव गुणनखण्ड = +|. 42, +3, +6 ; व्यंजक के 
सभी पद धनात्मक हे अतः का मान धन नहीं होगा । 


{ = -]. रखने पर 
व्यजक = (- 1 )*+6(- 1 )2+ ¡ 1 (- | )+6 
= - | +6- | | +6=-0 


अतः \+| एक गुणनखण्ड हे। 


ध्यातव्य (1) व्यंजक में सभी पद धन चिहों से जुडे हुए है । अतः 
का धनात्मक मान मानने पर व्यंजक कभी शून्य नहीं होगा । अतः 
एेसी स्थिति में प्रारम्भ से ही + का मान ऋणात्मक मानिए। 
(2) सर्वसम्भव गणनखण्डों मेः से कोई भी लेकर जांचा जा सकता हे । 
व्यंजक में *=-2 रखने पर 
व्यजक = (-2)+6(-2)2 +] 1 (-2)+6= -8+24-22+6-0 
अतः +2 एक गुणनखण्ड हुआ। सभी गुणनखण्ड इस विधि से न निकालिए। 


18.4.1 सूत्र आद्यमाद्येनान्त्यमन्त्येन का अनुप्रयोग 

सूत्र का अर्थ है कि प्रथम को प्रथम से तथा अन्तिम को अन्तिम 
से। व्यंजक का एक गुणनखण्ड नात करने के पश्चात्‌ इस सूत्र का प्रयोग 
प्रारम्भ होता है । व्यजक का प्रथम पद सबसे बडे घातांक वाला पद है। 

व्यंजक के प्रथम पद मे गुणनखण्ड के प्रथम पद से भाग दे। इसी 
प्रकार से व्यंजक के अन्तिम पद अर्थात्‌ बीज (५). रहित पद में निकाले 
गए गुणनखण्ड के अन्तिम पद अर्थात्‌ बीज (५) रहित पद का भाग दे। 
इस तरह से प्राप्त दोनों भागफलों का योग व्यंजक का दूसरा गुणनखण्ड 
होगा अथवा दूसरे गुणनखण्ड का कोई एक खण्ड होगा । सूत्र प्रयोग निम्न 
उदाहरणं से स्पष्ट किया जा रहा है - 


उदाहरण (1) व्यंजक -४>+5४+6 का एक गुणनखण्ड +2 है । . 


दूसरा ज्ञात कीजिए । 
सच्र कौ पहले भाग ''आद्यमाद्येन 


१ 


के अनुसार पहला रवण्ड 


बीजीय गुणनखण्ड 
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ध ९ 44 
41१ ~ -^3 " जन्त्यमन्त्वेन 2 
९ ल 


अनुसार होगा । अत्तः दूसरा गुणनरण्ड हुजआा +3 ्‌ 
ध्यातव्य :- (1) सूत्र के मौखिक प्रयोग से भी दूसरा गुणनखण्ड जात 
किया जा सकता है । ्‌ 

(2) कभी -कभी दूसरा गुणनखण्ड परावर्त्य विधि द्वारा भाग देकर भी 
निकाला जा सकता है । दूसरा गुणनखण्ड = व्यजक ~ पहता 
गुणनखण्ड; देखिए निम्नलिखित उदाहरण - ्‌ 


उदाहरण (2) ‰+6*+ 11546 का एक गुणनखण्ड -‰+1 है । शेष 
गुणनखण्ड ज्ञात कीजिए । 







न + + 62 + 1]. | +6 

-1 6 
-1 

-6 

+1 +5 0 
= 5.16 
अतः व्यंजक 


= (+ 1) (2+5+6) 
= (++) (12) (13) 


= पहरण (3) ++ 11596 का एक गुणनखण्ड „+ 1 ह । शेष 
पुणनखण सूत्र आद्यमादयनान्त्यमन्त्येन की सहायता से ज्ञात कीजिए। 
सूप्र विलोकनम्‌ से व्यंजक के दूसरे खण्ड मे तीन पद होगे । इसका 


ह २ 
प्रथम ओर तीसरा पद सूत्र आद्यमाद्ेन तथा अन्त्यमन्त्येन से ¬ _ 
न 


=` तथा 
2८6 प्राप्त होगे 
1 युक्त होगा। मध्य के पद 
को एक अन्य उपसूत्र गुणित्तसमुच्चयः के प्रयोग से जात किया जा सकता 


है । अव तक की जानकारी के अनुसार ; ~ 


, 125 | बीजीय गुणनखण्ड 
` +6.४+ | [.\+0 = (+ |) (+... +6) 
= । रखने पर, 24 = 2 (1+...+6) अतः मध्य पद का गुणांक 5 
लेने पर ही दोनों पक्ष समान होंगे । मध्य पद = 5\ 
व्यजक = (+|) (८-+5.\+6) 
(+ |) (+2)(-८+3) 


18.4.2 आनुरूप्येण विधि 

यदि किसी त्रिघाती अथवा उच्चघाती व्यजक का एक गुणनखण्ड 
जात हो तो आनुरुप्येण से उस व्यंजक के शेष गुणनखण्ड भी बो सरलता 
से नात किये जा सकते हैँ । विधि को निम्नलिखित उदाहरणों से 
समञ्नाया जा रहा है । 


उदाहरण (1) व्यजक -४°-6.५+-4 का एक गुणनखण्ड ८ -2 है । व्यजकः 
के गुणनखण्ड कीजिए । । 


> -6.+4 संकेत 
= 3-4-24 (1) -धरहित पद से क्रिया प्रारम्भ करं 
= 2 +2.-4.-2+4 (1) गुणनखण्ड >-2 लाने हेतु 4 से 
= (2) +(2-- 4) -(2.-4) पूर्व -2.; चाहिए । अतः -6 को 
= -2(-2)+2.(+-2)-2(-2) दो खण्डो मे लिखा -4-2. 
= (-2)(+2.-2) (111) गुणनखण्ड +-2 लाने हेतु -4 


से पूर्व +2. चाहिए । अतः 
+-2.२ भी जोडा (द्वितीय पक्ति) 
क्योकि व्यंजक में 2 नहीं है। 
इसलिए -2::2+2 लिखना पड़ेगा 
(५) -2को के साथ रखा जो गुणनखण्ड +-2 भी देगा । 
(५) इस प्रकार आनुर्प्येण विधि से सभी पदों को योग्य अनुपातों में बाट 
दिया जो -2= गुणनखण्ड देते है। 


उदाहरण (2) व्यंजक + 12.:२+44:+48 का एक गुणनखण्ड >+ 
है। व्यंजक के गुणनखण्ड ज्ञात कीजिए । 


-=---------~~--------~-- 
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+ 2.1-+44.++ 48 सको 
= | + 12.120+24.+48 (1) 4+ के दो भाग = 2014241. 
= 21 0.14201124+48 (112 के टो भाग 24102 
= -(1+2)+ 1 0.1(++2)+24(+-2) 
= (.\+2)(*+ 1 (1\+24) 
= (1+2)(+4)(+6) निखिलम्‌ सूत्र से । 
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ध्यातव्य : - यदि + रहित पद से क्रिया प्रारम्भ 7 कर पद + से प्रारम्भ 
करनी हो तो भी आनुर्प्येण विधि से व्यंनक के गुणनखण्ड जात किये जा 
सकते हे । देखिए अगला उदाहरण 


उदाहरण (3) यदि व्यजक .*+9..2+23..+15 का एक गुणनखण्ड 
प+1हो तो व्यक के सूत्र आनुसप्येण से गुणनखण्ड कीजिए । 


19123415 संकेत 
= + +8.+2123.+15 (1) + 1 गुणनखण्ड के लिये के 
= 8.815.415 साथ + लिखे अतः 
= (1) (88) +( 15115) ०,४=+8.. (पक्ति 1) 


= (41) 181 )+15(+]) (1) 8 के साथ 8 अतः 
= (+ 1)(+8+15) 23.=8+ 15. (पक्ति 2) 
= (~+ | )(+3)(+5) (11) 154+15 भी ++ | गुणनखण्ड 
देगा । 

उत्तर की जांच : व्यजक को गुणाको' का जोड = 48 

गुणनखण्डों के गुणांक जोडकर गुणा किया = 24.648 
उतः उत्तर ठीक है | 
उदाहरण (4) व्यंजक २15. 4175 करा एक गुणनखण्ड .+5 
हो तो व्यजक के गुणनखण्ड जात कीजिए (सूत्र आनुरूप्येण से ) 1 


प ++ 15.175 
= 1154-4. 15175 
= (र )-1.1--201-35.\+ | 15 
= (5. )-(4.1-+20)९ )+{.35..+ 175) 
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~ (5) -4.\(\+5)+35(.++5) 
= (.+5)(-(--4.\+35) 


18.5 विचलन विधि 
हम जानते हे समीकरण 

(-८+८) (-+(0) (\+८) = {+ (4+ + ८) `+ ((/7+/0८+ (८1) + ८4/2८ 
में ८/८ आधार के सापेक्ष विचलन हे । अतः किसी भी व्रिघाती व्यजक 
के पद ओर विचलनों में निम्न सम्बन्ध होगा। 
(1) ५ रहित पद तीनों विचलनों का गुणनफल । 
(1) भका गुणांक = तीनों विचलनं का योग । 
(+) का गुणांक = दो दो विचलनों के गुणनफलों का योग 
उपरोक्त सम्बन्धो के आधार पर तर्क देते हुए किसी भी व्यंजक के 
गुणनखण्ड किये जा सकते हे । विधि निम्न उदाहरणं से स्पष्ट की जा 
रही है । 


उदाहरण (1) ¬८3+8.८2+19.+12 के गुणनखण्ड कीजिए । । 
८ रहित पद 12 विचलनों का गुणनफल है । अतः इसके तीन -तीन 


॥ 


संख्याओं (विचलनों) के समूह किये : ~ (1, 1, 12). (1.2,6), (1,3.4) ओर 


9) 
व्यंजक में तीनों विचलनों का योग॒ =8, है । इसे केवल समूह 
(1.3.4) सन्तुष्ट करता है । इसी समृह में 1343414 =19 जो ४ 
के गुणांक को सन्तुष्ट करता है । 
उतः .'+8..-+19.\+ 12 = (-८+ 1 )(+3)(.+4) 
जँच : दोनों पक्षों मे += 1 रखने पर 40 =2*4:.5 अतः उत्तर सत्यापित हुआ। 
अभ्यासमाला 4 
शेषफल प्रमेय तथा आद्यमाद्येनान्त्यमन्त्येन सूत्र से गुणनखण्ड कीजिए ओर 
जाच भी कीजिए । 
(]) .“-+6 (2) .+4.,-5 (3) .--5.\+6 
आनुस्प्येण विधि से गुणनखण्ड जात कीजिए । 
(-) -\`-5.\-+8.-4. एक गुणनखण्ड = \-2 
(5) .\+8.-+19.\+12. एक गुणनसखण्ड = \+1 
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विचलन विधि से गुणनखण्ड कीजिए । 
(60) -*+4.८- ] 1 .\-30 (0) -*+4..2- 17\-60 
(8) ` +9--24+ 16 (9) ++ | 448 

उत्तरमाला 
(1) (-+2)(-2.+3) (2) (~+5)(+ 
(3) (\-3)(-2) (4) (-2)2(\ 
(5) (+) (+3)(++4) (6) (+2)(++-5)(*-3 
(0) (-+5)(+-4)(+3) (8) (+ 1)(++4) 
(9) (-+1)(++2)(+4) 
18.6 सूत्र पूरणापूरणाभ्याम्‌ 


सूर का अर्थ हे (पूर्ण एवं अपूर्णं से'" अर्थात्‌ व्यंजक में दिये हुए 
दोयादो से अधिक पदों से पर्ण वर्ग या पूर्णं घन आदि बना कर ओष पदों 


का समायोजन करते हुए गुणनखण्ड करना । विधि उदाहरणों से स्पष्ट की 
जारहीहै। 


उदाहरण (1) ८:+%: के गुणनखण्ड कीजिए 


(८10) = ८+0+301 (44) संकेत 
अतः ५+0=(4+) 3004) = ८.+छ को पूर्णघन में 
= (८+#) { (410) -340) ` समायोजित कर आगे 


= (410) (4240-0) गुणनखण्ड कीजिए । 
उदाहरण (2) ८+5+6 के गुणनखण्ड कीजिए 

(++2)- = --2+4+4 संकेत 

+4=(>+-2)२-4 
व्यजक ८245 +6 

= 46 = (+2)-4++6 


(1) -+2 का वर्ग लेकर चलिए 


= (४2) +(.+2) 
=  (>2)(++-2+-1 ) 
` = , (+2)(++3 
उदाहरण (3) ८०१२+८२.३00८ के गुणनखण्ड कीजिए 
व्मजक = (८८+0)-3८1/1(८10)) + 3८/०८ संकेत 


= (८/2) `+ = 
1/2) +“ -34/(८4+ ८) (1) ५८.+/का मान 
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= ((+10+८) *-3((८1+/0) (+ /2+८') पूर्णघ्रन मे ररवने पर 
-3८//0(८+/0+८) (11) (+) +` को 
= (८+00+८)[(८+/0+८)-3८(५+/)- 3८100 | पूर्णघन मे रसने पर 


(८01८) (44/07 +८-+ 24/04 2८८-+2/0८-3८८- 3/८ - 3८400) 


= (८1/0८) (८८2+/07+८--५4/0-(८-८५) 
ध्यातव्य : ~ जब व्यंजक ८२+/+८.-३८/८ के मानक स्प में हो तो 
दाहिने पक्ष के अनुसार गुणनखण्ड सीधे लिखें । 


उदाहरण (4) ८3+88242/7८3- 184८ के गुणनखण्ड कीजिए । 


| , व्यंजक = (८) +(2/)*+(3८)*-3.(८)(2/0)(3८) 


= = ((+2/01+3८) { (4) +(20)2+(3८)7-24/-34८-60८ ] 
= = (८+20+-3८)(4+4/2+9८--2८/-3८4८-60८) 
संकेत 
() व्यंजक को मानक रूप में रखिए । 
(11) गुणनखण्ड सीधे लिखिए । 


उदाहरण (5) -४२+6-2+-11-.+6 के गुणनखण्ड कीजिए । 


(-+2) = +6.+ 12.48. संकेत 
उतः + +6=(+2)-12.-8 (1) +6घ्को पूर्णघन में 
व्यजक = (12) -12.-8+ 1 1.6 बदलने पर । 
= (-+2)3-(.+2) (1) शेष पदों का समायोजन 
= (+2) {(+2)2- 1) करने पर 
= (>+2)(+1) (3) (111) मौखिक रूप से (+2)-। 
उन्य पद्धति :- = (-+2- 1 )("+2+1) 


८५+/0+८ = 1+2+3=6 (पका गुणाक) 
८/८ = 12.36 (“का गुणाक) 
८/2 +/0८+८८= | | (का गुणांक) 
इसलिए विलोकनम्‌ से गुणनखण्ड लिख सकते हैँ । 


(घ+ | ) (\+2) (3) 


उदाहरण (6) + +9.+23"+15 के गुणनखण्ड कीजिए । 


हमु जानते है कि 


(-\+3)` = + +9.-+21..+27 
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अत ` +9.1= (++3) -21-27 
व्यजक = (+3)-27-27+23.1+15 
(3) `-4.\- 12 
(-+3)*-4(++3) 

(५+-3) [(+3)-2)) 

(13) (+ | )(.++5) 
उपरोक्त उदाहरण के अनुसार यहां भी विलोकनम्‌ से गुणनखण्ड . 
लिखे जा सकते हे । 


| 30 


~ 


॥ 


अभ्यासमाला 5 
गुणनखण्ड कीजिए (सूत्र पूरणापूरणाभ्याम्‌ ) 
(1) -6.+ | 1-6 (2) -+6.४२-37.+30 
(3) -."+8..2+17+10 (4) + 102+217.\+ 18 
| उत्तरमाला 
(1) (--1)(-2)(-3) (2) (~ 1)(+-3)(+10) 


(3) (+ 1)(+2)(+5) (4) (1) (3) (+6) 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


अध्याय 19 
बीजगणित मे महत्तम समापवर्तक 


19.1 सूत्र लोपनस्थापनाभ्याम्‌ 

बीजगणित में महत्तम समापवर्तक (मजस ०) नात करने की वैदिक 
विधि, "लोपनस्थापनाभ्याम्‌ ' सूत्र पर आधारित है । यह विधि प्रचलित सभी 
विधियो से सरल एवं उपयोगी है । 
विधि : इस विधि में व्यंजकों के उच्चतम एवं लघुतम घातो का लोप 
आवश्यकतानुसार मूलभूत सक्रियाओं, योग, व्यवकलन, गुणा एव भाग की 
सहायता से किया जाता है । विधि को निम्न उदाहरणों से स्पष्ट किया 
जा रहा हे । 


उदाहरण (1) -:2+7:८+6 तथा -४२-5.८-6 का मजस ० ज्ञात कीजिये । 


संकलन -+1.+6 व्यवकलन -४+1..+6 
एवं --5.४-6 एवं 2-5४-6 

2 2.२+ 2८८ 12 > 12.12 (-+1 
योगफल = 2;(.+ 1) शोषफल = 12(\+1) 


दोनों क्रियाओं मे ++] है । अतः मन्स० +] हुआ है । 


. उदाहरण (2) -+3-८२-4.८-12 तथा ¬" +7८2+16.+12 का मन्स० 


ज्ञात कीजिए । 

संकलन \*+3.-4\-12 व्यवकलन -\“*+3..-4.\-12 

एव 1 +1.\-+ 16.412 एवं {` +1..-+ 1 6.\+12 
2.९* + 10. + 12. -4.1- = 20..- 24 


= 2.५(.ए + 5.६+ 6) = -4(.\ + 5.\+-6) 
अतः मज्स० .\+5\+6 हे । 


उदाहरण ( 3 ) {+ 132 + 19.+44 तथा 2. ` +5.{-+5.५-4 का म न्स ० 
निकालिए । 


महत्तम समापवर्तक 132 


व्यवकलन 4..+ 13 +19.+4 संकलन 4.4] 3.2] ०.+4 
एवं 4.\+ 10.1-+ 10 -8 एव 2.45. 4-51-4 


उत्तः मण्स० +3.५+4 हुजा । 


अभ्यासमाला 6 
निम्नलिखित व्यंजकों का मजस० जात कीजिए । 
(1) 6"-11+16.-22::+8 तथा 6.1- | 13 -8+2+22.;-8 
(2) 2.+>:-9 तथा -“+2324+9 


, (3) ` 441 1.421.175 तथा 31174 1 84247145 


(4) ५ +5.;+ 10.48 तथा -+12-2-8 


उत्तरमाला 
(1) 6८] 1-८+4 (2) ++2.3+3 
(3) -+2.+5 (4) 2134 


उध्याय 20 


सरल समीकरण 
20.1 परिचय : - 
| हम जानते है कि त्ीजीय पद अथवा बीजीय पदो का पद -समूह जिसमे 
। मूलभूत सक्रियाये + , -,:,>९, आदि प्रयोग मे लायी जाती हे, बीजीय कथन 
। अथवा बीजीय व्यजक कहलाता है। जैसे 4.9 अथवा +5.1+6 आदि। 
। जब यह बीजीय व्यजक समानता का भाव प्रदर्शित करता हे तो वह 
| समीकरण कहलाता है। जैसेः - 
(1) 4-9=0, (1) 612 (1) -+5.+6=0 (1५) 1+-=25 
+ की सबसे बड़ी घात एक होने कौ कारण समीकरण (1) तथा (1) 
एकघाती समीकरण कहलाता है, तथा + की सबसे बड़ी घात 2 होने पर 
समीकरण (111) तथा (1५) द्विघाती समीकरण कहलाता है। 
20.1.1 समीकरण निर्माण : - 


दी हुई सख्या के तथ्यों से समीकरण निर्माण करने की विधि निम्न 
उदाहरणों से स्पष्ट की जा रही है। 


उद्याहरण (1) एक अज्ञात संख्या के दो गुने मे से 3 कम करने प्र 
17 प्राप्त होता है। समीकरण बनाएं । 
माना कि अजात संख्या = » 


सख्या कादो गुना = +५2= 2) 
दो गुने में 3 कम करने पर मान = 23 
यह मान = 17 


उतः समीकरण हुआ, 2)-3=17 


उदाहरण (2) एक अज्ञात संख्या का छठा भाग 7 हे, समीकरण बनाए । 


माना कि सख्या = + 
प 


1 
उसका छठा भाग = >= ~ 
6 60 


९ 
प्रश्नानुसार समीकरण बना ‡ - 7 


0 


समीकरण 1३4 


20.2 समीकरण के सामान्य गुण :- 

समीकरण की तुलना भार तौलने के काम आने वाली तुला से की 
जा सकती है। समानता का संकेत -चिह “= यह दरसाता है कि दोनो 
पलडे सन्तुलित स्थिति मे है, अर्थात्‌ दोनों पक्ष बराबर हँ 


जैसे तला के दोनों पलड़ों मे कोई समान भार रख दे' अथवा उनमें ` 


से कोई समान भार निकाल ले, तो तुला के सन्तुलन में अंतर नहीं पडता 


वैसे ही समीकरण के दोनों पक्षों मे कोई संख्या जोडने अथवा घटाने से 


समीकरण में कोई अन्तर नहीं आता । 
जैसे :- 
> ‰ = 9 
>+ 2 +3 = 5 +3 < 
दोनों समीकरणं से का मान एक समान ही आता हे। 


इसी प्रकार समीकरण के दोनों पक्षो मे किसी समान शृन्येतर सख्या 


का गुणा अथवा भाग करने पर भी समीकरण में कोई अन्तर नहीं आता । 
समीकरण के सामान्य गुणों को “परावर्त्य योजयेत्‌" सूत्र के द्वारा स्पष्ट 


किया जा सकता है अर्थात्‌ पद का पक्ष परावर्तित करने पर या पदका, 


पक्षान्तर करने पर पद के चिह भी परावर्तित करें, अर्थात चिह + को 
ऊ मेँ बदल दे, उसी प्रकार #व + को क्रमशः ~+ व > मेँ बदल दे। 
समीकरण के सामान्य गुण निम्न उदाहरणों से स्पष्ट किये जा रहे हे । 


उदाहरण (1) ८ + 25 = 75 को हल कीजिए । 
>+ 25 = 75 ` 

या + 25-25 = 75-25 
‰ = 50 ` 


उदाहरण (2) ¢ = 15 


4 
५4 >4 = 15 >€ 4 


3 = 60 


समीकरण 
हरण (3) 8 = 96 को हल कीजिये। 
] 1 


~ 96 >< -- 
| ११. 8 


| या = 12 उत्तर 
उभ्यासमाला 1 


परावर्त्य योजयेत्‌ के प्रयोग से ^ का मान जात कीजिये। 


=| (2) 9:-7 = 14 
8 

~ 
513) = 3 (2.+1 (~ 
(13) = 3 (2.+ |) (4) 2 3 
4(1-6) = -3 

उत्तरमाला 

| 
+ = 8 (2) ¬ = 5 (3) = 
+= [8 (5) ग~ 


सरल समीकरण का हल करना । 

` - सूत्र परावर्त्य योजयेत्‌ 

उपरोक्त सूत्र का अर्थ हे पक्षातरण तथा समायोजन । सत्र के 
(4 से गणनाये मौखिक करके भी उत्तर एक पक्ति मे लिखा जा 





८-6 ` 
। प्रथम अनुप्रयोग : यदि ¢ +¢ =८८ + हो तो ५ = न 
क्योकि (> - ८४) = 4- ¢ 
या +*(०-८) = 4- ¢ 


या अ= 46 च ५9. 





€ (= 


` 9-3 
1 (1) यदि 4+3 = 2.49, तो = 1 1 


| 


समीकरण 


_ 24 -(-।1) _ 25 8 
(2) यदि 7\-1-2.+24. तो = श = 
0 श 
(3) यदि 2.15 = 4.\+1, तो \ { = ठ =4 
20.3.2 द्वितीय अनुप्रयोग : 
८५ - ८0 


यदि (+0) (५+0) = (*+८) (५+4) तो 


(८ + 0) - (८+ 4) 





3210-0) + =+ (८+५/) + ८५ 
या ५ (८ + 0) - (८ + ८)} = ८५ -- ५/2 


प ~ 00 
5 (८ 0) - (८ + ५) ` ((८+८५) - (+¢ | 
उदाहरण (1) समीकरण (+ 1)(.+2) = (५-3)(४-4) को सरल कीरि 


० 10 ८ 
1+2+3+4 10 । 





परावर्त्य सूत्र द्वारा „= 


उदाहरण (2) समीकरण 0.4 9 23 को सरल की 


6 - 20 -14 ॥ 
भरातत्यसठार ~ =; 
ना 


उदाहरण (3) समीकरण (-2)(.5) = (-1)(५-4) को सरल की 


4- 10 -6 
परावर्त्य सूत्र द्वारा += ------ 


2-5+1+ 4 -2 
उभ्यासमाला 2 


परावर्त्य सूत्र से समीकरण सरल कीजिए। 
प्रथम्‌ अनुप्रयोग पर आधारित - 
(|) _3-2 = 3५4 (2) 2 \+17 = 9 
(3) 11.-5 = 16-30 (1 9452: 1 
हितीय अनुप्रयोग पर आधारित ~ 


(3) (1) (५) = (.-3) (.-22) 


~ समीकरण 
(17) (.\+9) = (-\*-8) (\- 1 |} 

(++ 1) (++9) = (-\+3) (-\+22) 

(45) (.\+ |) = (.\+3) (.\+2) 

(\-] ) (++6) = (-५+ |) (2) 


उत्तरमाला 
(=) (2 (3) = 5 (4) \ = - 
] | 
चि~ (® ~ (0) ‰~- ~ ("५ 
3 3। 
५ 
1. 3 
८८10 _ ® व -04 
8; अनुप्रयोग : स ८ 
3 तृतीय अनुप्रयोग : यदि +^ ् तो ध 


(८. + /)4 = (८.५ + ८1)/2 
वव + (4 = ८. + 4/2 
>(८4 - ५) = 442 - 04 

_ ¢ - 04 

 ८4५-4 


2. +3 
हरण (1) ह - तो का मान नात कीजिये। 
न 


+ 4 
=) 4>< | - 3०८3 ॐ 
7 = 
31 2 
हरण (2) >° तो ५“ का मान जात कीजिये। 
2+५+7 3 
02 
सत्र द्वारा “= व 
117 7 - 111 - 17८ 
३ 4 चतु अनुप्रयोग “ ॥9 =0 तो धर 
.4 चतुर्थ अनुप्रयोग : यदि त ५ 


171(1+-/0) +11(.\+(1)=(.1+-८4) (.+/0) >< 0) 


\ (11111 ) + ।11/011॥ = 0) 


समीकरण 


(1) 


(3) 


(5) 


(1) 


(9) 


(11) 


-171/ - 71८ 








(सूत्र परावर्त्य योजयेत्‌ के अनुप्रयोग) 
समीकरण सरल कीजिए। 


9 
2727 





0 
०/-(3+4४) 3 


2) 
(4) 
(6) 
(8) 
(10) 


(12) 











2; + 1 & > 
=> 
अ 2 
241 5 
0 र 
3४+1 ` 
1 

1 
+ -+6 
5 
0 
3+4 ८15 
2 3 
~= ~ 1~--- = 
¬~ 1. + 


| 
|| 


या ॐ = = 
7)7 -~ 117 
~ ~ 0 का मान जात | 
उदाहरण 1; 
ू अ 5 कीजिये | 
@ 2 न ् = 
सूत्र दवारा „= न 
3 
उदाहरण ----+----=-0; का मान ज्ञात कीजिये । 
13 ८15 
क न 14 
= 1--15; 
अभ्यासमाला 3 


139 समीकरण 


उत्तरमाला 

(1) स (2) क (3) ध 
3 3 57 

(4) ह (अ ८ (ध 
21 1 | 

15 13 3 

(1 (वः १ = > 
(10) = (11) -2 (12) ५ 
0 9 


20.4 एक घातीय समीकरण : सूत्र -शून्यं साम्यसमुच्चये 

विशेष प्रकार के समीकरणों का हल सूत्र -““शन्यं साम्यसमुच्चये' ' के 
अनुप्रयोग से मात्र अवलोकन से एक ही पक्ति मेः लिखा जा सकता है। 
सूत्र का अर्थ है “जब समुच्चय एक समान हो तो उस समुच्चय का मान 
शन्य होता है। ' ' तकनीकी शब्द होने के कारण समुच्चय के अनेक अर्थ 
होते है। 
20.4.1 समान समुच्चय का प्रथम अर्थ तथा अनुप्रयोग : 

जब समीकरण के दोनों पक्षों के सभी पदों मेः एक बीजीय 
गुणनखण्ड स्वनिष्ठ हो तो उस बीजीय पद का मान शून्य होता है। तथा 
उसी से समीकरण का हल प्राप्त होता है। देखिए निम्न उदाहरण - 


उदाहरण (1) समीकरण 12. +3- = 4:+5 को सरल कीजिए। 
समीकरण के प्रत्येक पद मे ^ एक स्वनिष्ठ खण्ड है अतः 
सूत्रानुसार „४ = 0 उत्तर ५ 
उदाहरण (2) समीकरण 2(+1) = 7(*+1) को सरल कीजिए। 
समीकरण के प्रत्येक पद में (+ 1) एक उभयनिष्ठ गुणनखण्ड हे 
अतः सूत्रानुसार 
+ 1= 0 अतः. = -1 उत्तर 


समीकरण 


14 
= 0 24-3) 2. 3 
उदाहरण (3) समीकरण =. को 
7 1 4 
सरल कीजिए। 
3 
सभी पद में सर्वनिष्ठ गुणनखण्ड = 2, - 3-0 अतं ५ = 


20.4.2 समान समुच्चय का द्वितीय अर्थं तथा अनुप्रयोग : एकघाती 
समीकरण के दोनों पक्षो मे चर राशि रहित (स्वतन्त्र) पद समान होते है 
तो चर राशि का मान शून्य ता है। अर्थं एवं अनुप्रयोग को निम्न 
उदाहरणो से स्पष्ट किया जा रहा है - 


उदाहरण (4) समीकरण (२४+3)+ (25) +4 = 2(५+6) को सरल 
कीजिए । 
दोनो पक्षो मेँ + रहित परस्पर समान = 12 
गन क~ (सतर 
उदाहरण (5) समीरण (५+2)(८+-3) = (४+1)(५+6) को हल करे 1. 
दोनों पक्षो म + रहित पद समान ‡=.6 है इसलिए “= 0 


ध्यातव्य : यद्यपि यह द्विघाती समीकरण मालूम होता है परन्तु दोनों पको 
मे ‰ का गुणांक भी समान है जो परस्पर कट जाता है। अतः 


एसे समीकरणों पर उपरोक्त एकघाती समीकरण का नियम लगाया जा 
सकता हे। 


उभ्यासमाला 4 
सूत्र शून्यं साग्यसमुच्चये क अनुप्रयोग) 


(2) (+5) + (243) = 5१8 


समीकरण हल कीजिए ( 


(|) --5.-3.)+ 2.1=6.\ 
3 58 (4) 3(.+| )12(1+2) = 2(1+-3) +(+ | ) 


= ` 
0.) (6) + | 3. (4.11) |; 6 


॥॥ समीकरण 


0. 
~) 2 1 
(4 = 


3 ग 
(9) (-\+2) (५8) = (-+4)(+4) 
(10) ५(५+ |) + ॥?(\~ |) = ((\+ 1) + ५(+ |) 


उत्तरमाला 
(1) 0 (2) 0 (3) 1 4) 0 (3) -ध 
6) 0 (7) 0 (8) 5 (9) 0 (10) -1 


20.4.3 समान समुच्चय का तुतीय अर्थ एवं अनुप्रयोग : 
समान समुच्चय का `तीसरा अर्थं एेसी दो भिन्नो के हरो के योग 
से है जिनके अंश परस्पर समान हों। देखिए निम्न उदाहरण - 


उदाहरण (1) समीकरण अ को हल कीजिये। 
2.८ - 1 3३ - 1 
` दोनों भिन्नों के अंश परस्पर समान = । अतः हरों का योग 
2-143-10 
2 
5.2 या = 5 


उदाहरण (2) समीकरण 0. +... = 0 को. हल `कीजिये। 
८ 3उ३.८-0 


अंश 01' समान है, सूत्र अनुसार \-५+3-/ =0 या 4.=५+0 


८ + 2 
उतः = ५ 
6 6 
उदाहरण (3) समीकरण + _ = 0 को सरल कीजिये। 
‰-4 2\-5 


अश समान दै, सूत्र अनुसार (\-4) + (2\-5)=0 या 3-9 = 0 


> 


अनलिः = ~ 


समीकरण । ।42 
20.4.4 समान समुच्चय का चतुर्थं अर्थ एवं अनुप्रयोग ; 

समान समुच्चय का चौथा अर्थ उस सरल अनुपात से है जो दोनो 
पक्षो के अशो के योग तथा दोनों पक्षों के हरो के योग के मध्य होता है। 
यह अनुपात ।:। अथवा 1:2 भी हो सकता हे। इन दोनों योगो के 
उभयनिष्ठ गुणनखण्ड को शून्य के बराबर रखने पर समीकरण का हल 
प्राप्त होता है। सरल अनुपात ।:1 हो तो अंशो का योग = हरो का योग। 
निम्न उदाहरण देखिए - 


2.४+9 2.८+7 

उदाहरण (1) समीकरण न 0 को हल कीजिरए। 
दोनों पक्षों के अशो का योग = हरो का योग. 

2. +9 + 2 +7 = 4; +16 यह अनुपात 1:1 है, सूत्र प्रभावी, है 
ऊतः 4 + 16 = 0 या ४ = - 4 उत्तर। 

3.८ + 4 711 


| 6+7 2४13 
दोनों अशो का योग = 34] = 45 (1) 


दोनों हरो का योग = 6+142,43 = &++10 = 2 (445) ...() 
योग (†) व योग (1) का उनुपात= । : 2 अतः सूत्रानुसार 





उदाहरण (2) समीकरण को हल कीजिए 


दोनों मे उभयनिष्ठ गुणनखण्ड = 4+5 0 अतः += ~ ; उत्तर 


ध्यातव्य (1) जिन समीकरणों मे गणना करने पर > के गुणांक समान 
. होने पर परस्पर कट जाते है उनको एकघाती समीकरणों क अन्तर्गत 
लिया जाता है। यहां चर राशि का एक ही मान आता हे। 

(2) जिन समीकरणो मे गणना करने पर पद 2 का लोप नहीं होता दै, 
उनमें चर राशि कं दो मान आते है। एक मान इस विधि से जात हो 
सकता है। तथा दूसरा मान इसी सूत्र के अर्थ एवं अनुप्रयोग से नात होगा 


© 


जो अभी तक हमारे पाठ्यक्रम मे नहीं 1 


उभ्यासमाला 5 
(सूत्र शून्यं साम्यसमुच्चये के अनुप्रयोग ) 
समीकरण सरल कीजिए - ध 
3 25 


2, 3.८ + | 3.+4 
(17 2.+3 (= 


ध 


143 


(3) 245 2:43 


0१ 


(4) 


3.15 _ 3४16 
3८+4 3 ८+7 








समीकरण का केवल एक मान जात कीजिए। 





(5) 


3८14 _ 5140 
6.४4 23 





(1) 


(1) 


(4) 


(1) 





611 1100 
116. 6+1। 





(6) 


(8) 


उत्तरमाला 


2.13 _ 3४+4 
3४+4 2+3 
4213 _ 2८11 
7४+3 2:+9 
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अध्याय 21 
कूटाक परिचय 


21.1 किसी संख्या को जब अक्षर के रूप में व्यक्त जाता है । उसे 
““कूटांक ' ' कहते ह । अपने ऋषियों न इस संकल्पना का सख्याओं को 
अभिव्यक्त करने में प्रयोग किया था, जिससे बड़ी -बड़ी राशियों को वे 
सुगमता से याद कर लेते थे । प्राचीन काल में तीन प्रकार की कूटाक 
पद्धतियां प्रचलित शीं जिनका प्रयोग ज्योतिषादि ग्रन्थों मे किया गया है। 


21.1.1 व्यज्जनाक पद्धति - अथर्व वेद के गणित सूत्र' के भाग में 
कस के राज्य की बुराई के तथ्य दिए है जिसे पढ़ कर उदारवादी अग्रज 
कोन्रुक ने कहा कि वेद का यह भाग मेरी समञ्ञ में नहीं आया । इसे ही 
पद्‌ कर मंद बुद्धि ओर मन वाले व्यक्ति होरेस हेमन विल्सन ने इसे बेहुदा 
कहा। स्वामी जी ने सोचा कि वेदों का पूरी प्रकार से अध्ययन करने के 
लिए सस्कृत की बहुआयामी भाषाई गुल्थियां समञ्जने की आवश्यकता है । 
अनेक वषो तक वन में तपस्या ओर ध्यान के उपरांत उनके हाथ में इन 
सूत्रों के अर्थ की कजी आ गई । इसमे अको (0 से 9 तक) को 
“व्यञ्जनो '" के रूप में व्यक्त किया जाता है। स्वरो का उपयोग करते हुए 
सरल शब्द बनाये जाते है। 


21.1.2 वर्णक पद्धति - इसमे अंकों (0 से 9 तक) को “व्यजनो ' ' 
के तथा स्थानीय मानों (इकाई, दहाई, सैकडा ..... ) कोस्वरोंकेसूपमें 
व्यक्त किया जाता है। 
21.1.3 शब्दांक पद्धत्ति - इसमे अंकों (0 से 9 तक) को “व्यजनो ' 
तथा कुछ सख्याओं को ““शब्दो' (शब्दो के पर्यायवाची ) के सूप में व्यक्त 
किया जाता है। 

अक ओर उनके लिए प्रयुक्त शब्द ये है . _ 

॥ ~ ~ 


6 ऋतु 
2 नेत 1 सागर 
3 ~ भुवन 8 वस 
4 ~ वेद 9 = ग्रह ॥ 
5 


< 10 - दिशा 


145 | कूटांक 
व्यञजनांक पद्धति" का वर्णन विस्तार से कियाजारहादहै। 


21.2 व्यञ्जनांक पद्धति के लिए सूत्र ~ इस पद्धति का सूत्र निम्नवत्‌ 


1 1 


“ कादि नव टादि नव पादि पञ्चक याष्टक क्षः शून्यम्‌ च' इस 
सूत्र का भावार्थ हे "क से प्रारम्भ करव नौ अक्षर पर्यन्त, ट से प्रारम्भ करके 
नो अक्षर पर्यन्त, प से प्रारम्भ करके पच अक्षर पर्यन्त, य से प्रारम्भ करवे 
आठ अक्षर पर्यन्त क्रमानुसार अंकों को व्यक्त करते है एवं क्ष शन्य को 
व्यक्त करता हे। '' 

इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। 
व त 


| 

न व 
3" ग 1 
धा ~ 
6 णि 0 
6 . वयात ष 
= । र 
श ह 
9. इ ध 

0 क्ष (क्षुद्र) 


ध्यातव्य - न को 5 एवं क्षुद्र को 0 के अर्थ मँ प्रयोग किया जाता है। 
21.2.1 अनुप्रयोग - इस पद्धति के अनुप्रयोग निम्नवत्‌ है : - 

31 संख्या का कटाक में स्पान्तरण - उपर्युक्त सूत्र का प्रयोग करते हुए 
संख्या को कूटांकों में सूपान्तरित किया जाता है। 


उदाहरण (1) 80 को कूटांकों में सूपान्तरित करे। 

हल : 80 = दक्ष 

चरण (क) 0 का कटाक क्ष है। 
(ख) 8 का कूटांक दही है जिससे सार्थक शब्द बनता दै । 
(ग) सार्थक शब्दं दक्ष हे। 

ध्यातव्य (1) कूटांकों को स्थानीय मान के अनुसार लिखा जाता हे । 


(2) एक ही संख्या कं उनेक शब्द भी बनाए जा सकते है। 


उदाहरण (2) सूपान्तरित करे। 
(क) 10 (ख) 11. (ग) 22 
हल - (क) 10 = कक्ष, कुक्षि, पक्ष, यक्ष ५ 
(ख) 10 = काका, यज्ञ, काक,. कष्ट, ध्येय, टूटी, टाट, पुष्प, 
पृण्य, कूट, एकाएक, कृपा, कूप, काया आदि। ` 
(ग) 22 = खीर, खुर, राष्ट्र, खैर, राखी, राख 


उदाहरण (3) स्पान्तरितं करे। ` 


(क) 62 (ख) 888 (ग) 413 
हल (क) 62 = चन्द्र (ख) 888 = जहाज 
(ग) 413 = भोपाल 


21.2.2 कटाक का संख्या में स्पान्तरण उपर्युक्त सूत्र का प्रयोग 
करते हए कूटांकों को संख्या ने स्पान्तरिति किया जाता है। 
उदाहरण (4) हाट को सख्या मे स्पान्तरित करे। 
हल हाट = 81 
चरण (क) ट काक ] है। 

(ख) ह का अंक 8 है। 

(ग) सख्या 81 है। 
ध्यातव्य (1) अक्षरों को स्थानीय मान कँ अनुसार लिखा जाता है। 

(2) अर्धं क्षर ओर स्वर का कोई मान नहीं होता । 

उदाहरण (5) सूपान्तरित करे। 

(क) हवा (ख) व्यञ्जक (ग) कुत्ता 
हल (क) हवा = 84 (ख) व्यञ्जकः = 18 1 (ग) कुत्ता-16 
ध्यातव्य - मूल सक्रियाओं को भी हल किया जा सकता हे। 


उदाहरण (6) ठहर एवं शहर क्या होगा ? 
"हल - ठहर एवं शहर दो चाभी होगा । 
(अर्थात्‌ 282 एवं 582, 864 होगा) 


141 


कटाक 


उदाहरण (7) भोपाल एवं लाहौर के मध्यमे क्याहे ? 


हल 


(1) 


(2) 
(3) 


(4) 


(5) 


भोपाल एवं लाहौर के मध्य में लोक है। (मध्य अर्थात्‌ अन्तर) 
(अर्यात्‌ 413 एवं 382 के मध्य मे 3। है।) 


अभ्यासमाला 

रूपान्तर लिखे। 
(क) 5 (ख) 0 (ग) 3 (घ) 9 
रूपान्तर लिखे। 

(क) घ ख) च (ग) ह घ) प 
रूपान्तर लिखे। 


(क) 41 (ख) 75 (ग) 50 (घ) 15 
रूपान्तर लिखे।. 

(क) अटल (ख) चटी (ग) सीता (घ) राम 
हीरा एवं मोती कितना है ? 


उत्तरमाला 

(क) ङः,ण,म,श (ख) क्ष, क्षुद्र (ग) ग,ड,ब,ल 
(घ) इ, ध 

(क) 4 (ख) 6 (ग) 8 (घ) 1 

(क) भाप, वय, नाट, भेक (ख) सीमा, असीम, थम 

(ग) मोक्ष (घ) कृष्ण 

(अ) 13 (ख) 61 (ग) 16 ~ (घ) 25 

कागज 

कटाक का प्रयोग कर बड़ी -बडी संख्याओं को सरलता से याद रखने 


का तशैका हमारे ऋषियों, गणितज्ञ की अद्भुत देन है। एेसे ही आश्चर्यचकित 
करने वाले कुछ उदाहरण यहां देखेगे - 


उदाहरण (1) कौवलैः सप्तकं गुण्यात्‌ । 


यहां सप्तक का अर्थ सात है तथा वौवलैः का अर्थं 143 है। 
सात के लिए हमारा गुणक 143 है। 
यहां एकन्यूनेन पूर्वेण सूत्र के प्रयोग से - 


कटाक 148 
143>999 = 142857 


अतः > = .142857 


इससे भी आश्चर्यचकित करने वाला वह श्लोक है जो प्रथम अर्थ 
मे भगवान श्री कृष्ण की स्तुत्ति तथा द्वितीय अर्थ मे भगवान शंकर की 


वही (4 अको = 
स्तुति का भाव प्रकट करता है वही {ए का मान बत्तीस अकोः तक प्रदान 


करता हे। यह अपने आप मे शोध का विषय हे। 

गोपी भाग्य मधुवात - शुगिशोदधिसधिग। 

खलजीवित खाताव -गलहालारसधर।। 

4 ¦ 

{त = 0.3141 2१40535897932384626433832792 
कटाक का प्रयोग 


एतिहासिक रुचि का विषय है। जिज्ञासु अन्य 
ग्रथों का अध्ययन कर आनन्द 


7नन्द ग्राप्त कर सकते है। 


उध्याय 22 


वैदिक गणित की कछ पद्धतियो के लिए तर्क 


22.1 बीजांक (नवशेष) पद्धति - किसी भी संख्या मेँ 9 से भाग देने 
प॒र शेष कितना बचेगा यह जानना भाग दिए बिना ही हो जाता हे। 
उदाहरण से समज । 

5782 = 5000+100+8042 

= 5(०००१+ 1 )+{7(99+ | )+8(9+ | )+2 
= (5 १००+72९994+82:9) + (5+1+8+2) 

पहले कोष्ठ का हर पद 9 से विभाजित हो सकता है। अतः 5782 
मे 9 से भाग देने पर उतना ही शेष बचेगा जितना इस संख्या के अंकों 
के जोड 5+7+8+2 = 22 में 9 से भाग देने पर बचेगा। इस प्रकार प्राप्त 
संख्या 22 पर यह नियम फिर लगाने पर 2+2 आता है। अतः 5782 में 
9५ से भाग देने पर शेष 4 बचेगा। यही 4 दी हुई संख्या का बीजाक या 
नवशेष कहा जाता हे। 

जोड, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल इत्यादि में 
इसके द्वारां जांच की जाती है। मान ले कि दो संख्याएं » ओर ) है 
जिनके बीजांक । ओर 7 है। अतः 

+ = ०८ , )+= 94777 

ठेसा लिखा जा सकता है। इतना ही जानना काफी है कि ८, ¢ 
पूर्णाक है। पु 

+) = (9५+()+ (9041071) = 0(८+0) + (1111) 

+ का बीजांक =। + या (+) का बीजांक 

= का बीजांक + का बीजाक 

अर्थात्‌ संख्याओं के बीजांकों के जोड़ 

= योग का बीजाक 
इसी तरह संख्याओं के बीजांकों के अन्तर का बीजांक = अन्तर का बीजांक 

१) = (१५ )(90101) = (8 1८0+9071+90।) 111 

अतः \\" का बीजांक = 0१ का बीजांक 

अर्थात्‌ दो संख्याओं के बीजांकों का गुणनफल 

= संख्याओं के गुणनफल का बीजांक 


कटाक 150 
ध्यान दे कि एक अक से बड़ा बीजांक आ रहा दहो तो उसे एक अक 
का बना ले। 
सतर्कता : संकलन (जोड), व्यवकलन (घटाव) ओर गुणा मे उक्त जांच 
से पता लगे कि उत्तर गलत है तो उत्तर जरर गलत होगा परन्तु इस जाच 
से पता लगे कि उत्तर सही है तो उत्तर सही होना आवश्यक नहीं है। 
उदाहरण देखे । 

१०५१5 = 9025 होता है। गलती से 95.95 करने मेँ उत्तर 9205 
लिख दिया गया। नवशेष पद्धति इस गलती को नहीं पकडेगी। क्योकि 95 
का नवशेष 5 है । 5>5=25 का नवशेष 7 है। ओर 9205 का नवशेष 
भी 94+2+0+5 = 16 तथा 1+6-7 होने से 7 ही हे। 

इसके लिए एकादश शेष पद्धति का भी साथ साथ उपयोग करने 
से गलती रह जाने की सम्भावना लगभग समाप्त हो जाती है। 


22.2 एकादशशशेष पद्धति ~ 1] से किसी संख्या में भाग देने पर बचा 
शेष उस सख्या का एकादशशेष हे। । 

दो अंकों की संख्या का एकादशङेष जार करना 

१ = 91045 = 9(11-1)+5= 9५11 -9+.5 

पहले पद 9५11 में 1] से भाग लगता है। अतः 95 का 
एकादशशेष = -9+5 का एकादशशेष -4 या -4+11 = 7 
तीन या चार अको की संख्या का एकादशशेष उदाहरण द्वारा देखे । 
5182 = 5710082 = 3 1(99+1)+82= 5»; 9945782 
रतु 50 का एकादशशेष ऊपर समान -5+7 ओर 82 का -8+2 है । 
अतः 2092 का एकादशशेष = -547.8+2 का एकादशशेष 

= -13+9 = -4 या -4+11 = 7 
ध्यातव्य : 


5 त्क 

(ग) एकादशशेष जात करने मे जो संख्या प्राप्त होती है वह ऋणात्मक 
| होतो ।। जोड़े । फिर भी ऋणात्मक हो तो फिर ।। जोड । संख्या यदि 
||या || सेबदीहो तो || घटादे । 


प्रयोग :- ५ ओर + के एकादशशेष / ओर १ हों तो 


- = | |८+/, \` = ] 04077 


+)" = | | (८1100111) 
-\-} = | [(८(-/0) +(-171 
+) = (। 1८+/) (| 10401) = 121८0 + | 14077 ] 10141771 
= | [(¡ |८401८171+0/) +1777 
उतः दो संख्याओं के योग का एकादशशेष = एकदशशेषों का योग 
उनके अन्तर का एकादश शेष = एकादशशेषों का अन्तर 
उनके गुणनफल का एकादशशेष = एकादशशेषो का गुणनफल 


22.3 तीन अंकों के गुणा के लिए निखिलं पद्धति 


उदाहरण से समञ्च : 9810492 = (100-2) (10044) (100-8) 
(आधार 100 लिया) 
= 100*+1007 (2 + 4 + 8) + 100(2>4 + 2५8 + 4) + 2.4; इ 
= 1002(100+ 2 + 4 + 8) + 100(24 + 298 + 498) + 248 
उत्तर में 3 स्थान होगे। आधार में दो शून्य होने के कारण प्रत्येक स्थान 
मेदो अंक होगे। दो से कम हों तो बाई ओर शन्य लिखकर तथा टो से 
उधिक हों तो बायां अंक बाई ओर के स्थान में जोड़कर रनर प्राप्त करेो। 
इस प्रकार पहले खण्ड मे लिखी संख्या का स्थानीय मान 100): गुणा होगा, 
टूसरे खण्ड की सख्या का स्थानीय मान 100 गुणा होगा। यही अभीष्ट है। 
(100 + 2 + 4 + 8)/ 2:44 + 28 + 48 / 2५4; 8यह उत्तर हे। 


22.4 ऊर्ध्व तिर्यक्‌ पद्धति - मान लीजिए 4५5 को 388 से सामान्य 
रीति से गुणा कर रे ह तो निम्नाकित होगा । यदि हम हासिल का 


तकं . 12 
सीधा उपयोग न करे । 


सामान्य पद्धति = 
0. 
515 

9:\3 9५8 ०५8 


4>\3 48 4>8 


993 | 5९3 | 58 
वैदिक गणित पद्धति 43 | 458 | 9\8 |98 | 58 
4;:8 


ऊर्ध्वं तिर्यक्‌ का उपयोग कर इसी प्रकार से लिखते हैः । प्रत्येक स्थान 
पर एक अक रखकर अन्य अंक (यदि हो तो) अगली बायीं संख्या मेँ 
मिलाए जाते है । । 


22.5 एकाधिकेन से गुणा - दोनों संख्याओं मे दहाई स्थान पर समान ' 
अक ओर इकाई स्थानों के अंकों का योग 10 हो तो यह पद्धति दो अंकों 
की संख्याओं के गुणन मे लगती है। उदाहरण से समञ्च 


उदाहरण (1) 34 36 = (3014)(30+6)-302+30(46)+4;4 6 

= 30(30110)+4>4 6= 3>‹ 4०६ 10044;‹ 6 
आधार 10 है। इसमे एक शून्य है। उत्तर कं दो खण्ड बनाए। -दाहिन 
खण्ड मे आधार में शून्य की संख्या का दो गुना अर्थात्‌ दो स्थान होगे। 


इसके कारण वाये खण्ड की संख्या का स्थानीय मान 100 गुना होगा। 
उतः उत्तर 3,4/ 46 या 1224 होगा। 


उदाहरण (2) 502 + 598 रेसे उदाहरणों को देखें । 02+98 = 100 है 
ओर उसके पहले ऽ दोनों सख्याओ म है। 100 आधार (दाहिने खण्ड मे 


4 स्थान) लेकर उक्त विधि से बनाने का तकं स्वयं विकसित करे । उत्तर 
यह होगा - 


>6/02>98 = 30/0196 = 300196 


| 

1 तक 
उदाहरण (3) जिस सख्या के अन्त मेँ 5 हो उसका वर्ग इस पद्धति से 
निकल सकता हे। 


352 = 3:.4/52 = 1225, चूकि 352= 3535 हे ओर 5+5= 10 ह। 


22.6 द्रन्द्रयोग से वर्ग करना - माना कि 3456 का वर्म करना है। चार 
अक है अतः 4\2-1= 7 इन्द्र समूह बनेगे ओर उत्तर मे एक एक स्थान 
वाले 7 ही खण्ड भी होगे। 

32 2.34 2५325 2५326 246 2;\5\6 6 

+42 12५45 +52 

८42 240 2८८40 2८41206 2/04+८* 2८4 ८ 
यदि ८ = 3, 0 = 4. ८ = 5, ५ = 6 माना तो.प्रत्येक खण्ड की संख्याओं को 
५.८.५८ के सूप में लिखा हे। स्थानीय मान के साथ ये संख्याए 
८2 + 106, 240 > 10, (2८८10) 2101... 2८५०८ 10, व हे । 
^ = 1000८ 6 = 1000, (= 10८, ¢ = ५ मानने पर यह संख्या 
= 42 +248 +(24(+-65-) + (247+265() + (2612 (2) +-2(12+ 7: 
= ५.२4. 62 + (+ 02424524 (+24.00+265 (+ 2619 + 260 
= (4+5+ (+) ‡ (बीजगणित से) 
= (1000 ८+ 1000410८ 4) ° = 3456 


22.7 यावदूनं सूत्र से वर्ग 

92: - 8: = (92 + 8)(92 - 8) = । 00 \ 84 

922 = 100 > 84 + 8: = 84/64 = 8464 

तर्क स्पष्ट है। आधार में से संख्या जितनी कम या अधिक हो 
उतना ही ओर भी कम या अधिक करें । 


23.8 भाग - 

सामान्य स्प से हम भाग की क्रिया दो या तीन अंकों मे भाजक स्ख 
कर एक साथ करते दै। वैदिक गणित मे एक समय पर केवल एक अंक 
तै ही भाग ठेते दै। शेष पट द्वारा अगले अक मे गुणा कर पूर्व शेष को 
शुद्ध करते दै। 


तर्क 154 
उदाहरण - मान लीजिए हमें 628543 को 73 से भाग देना है- 
वर्तमान पद्धति 


584 


इली भाग को हम वैदिक गणित पद्धति से निम्न प्रकार से करेगे- भाग 
की प्रक्रिया हम पहले सीख ही चुके है । 
10 | 13 


(न 


सर्वप्रथम 62 मे 7 का भाग देने पर 6 शेष बचा तो प्रकट सूप में 
भाज्य 68 बना लेकिन ध्वजांक 3 है अतः 8 को ध्वजांक 3 से गुणा कर 
08 में से घटाया तो भाज्य शेष 44 बचा। 


यदि हम वर्तमान पद्धति का चरण दो देखें तो पता चलेगा कि वहां 
भी शेष 44 ही बचा है। 


इसी प्रकार आगे देखे तो 44 को 7 से भाग देने पर 2 शेष बचा 
तो प्रकट भाज्य = 25 


| 


155 तर्क 
से | विभाजित नहीं हो सकता तो भागफल में शून्य लगाया, आगे ग 
मेष = 13-0)९3 = 13-0 = 13 
अर्थात्‌ भागफल 8010 एव शेष ।3 जो वर्तमान पद्धति से प्राप्त हज हे। 
केवल वैदिक गणित पद्धति मे भागदेने के लिए एक ही अक का 
प्रयोग हुआ ओर दूसरे अंक का ध्वजांक कं सूप मे रस्वकर शुद्ध भाज्य 
निकालने के लिए प्रयोग किया। 
इस पद्धति से एक समय मे एकअंकीय सख्याओं का ही गुणा 
करना होता है, जो सरल है । 


22.9 भाजकता 
23.9.1 भाज्यता 2, 4,8 से : 10 मे 2 से पूरा भाग लग सकता हे। 
अतः इकाई छोड, ओेष संख्या मे 2 से जरूर भाग लगेगा। उदाहरण के लिए 
573 = 57043 ओर 570 मे 2 से भाग लगेगा क्योकि इसमें 10 से भाग 
लगता है। अतः किसी संख्या की 2 से भाज्यता के लिए उसके इकाई 
स्थान की संख्या में 2 से भाग लगना चाहिए। 
इसी प्रकार 100 में 4 से भाग लगता हे। इसलिए इकाई ओर 
दहाई से बनी संख्या मे 4 से भाग लगेगा तो टी हई संख्या मे भी लगेगा। 
1000 मेँ 8 से भाग लगता है। अतः संख्या के इकाई दहाई ओर 
सैकडा क स्थान के अंकों से बनी सख्या में 8 से भाग लगेगा तो संख्या 
मे भी लगेगा। 
22.9.2 भाज्यता 5, 25, 125 से : 10 मे 5 से भाग लगता है। ऊपर 
के तर्क के अनसार संख्या के इकाई मे 5 से भाग लगे अर्थात्‌ इकाई मे 
5या0 हो तो संख्या में 5 से भाग लगेगा। इसी तरह इकाई ओर दहाई 
से बनी संख्या मे 25 से भाग लगे तो परी संख्या मे 25 से भाग लगेगा 
ओर उकाई, ठहाई ओर सैकडा के अको से बनी संख्या में 125 से भाग 
लगे तो पृरी संख्या में 125 से लगेगा। 


22.9.3 भाज्यता 3 व 9 से : अध्याय के प्रारम्भ मे नवांक पर विचार 
हआ हे । नवांक में ५ से भाग लगे तो परी संख्या मे भाग लगेगा । अर्थात्‌ 
बीजांकः ५या() दहो तो संख्या ५से भाज्य हे । 

3 से भाज्यता ~ किसी संख्या को ५८५५ के रूप मे लिखा जा सकता 
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हे। जहां ^ नवांक हे। ओर ०८ मेँ 3 से अवश्य भाग लगता है। त, 
नवाक में 3 से भाग लगे तो पूरी सख्या मे 3 से भाग लगेगा, 
22.9.4 भाज्यता 7, 11 ओर 13 से : 71113 = 1001 होता है, 
अतः 1001 के गुणक किसी सख्या से कम करने से उस सख्या की 01 
ओर 13 से भाज्यता मे कोई परिवर्तन नहीं होता । 

दी हुई संख्या की दाहिनी ओर से तीन -तीन अंकों के खण्ड बना 
लें । क्रिया को उदाहरण से समञ्नाया जा रहा है। 


उदाहरण (1) 234568 की 7, 11 ओर 13 से भाज्यता जाचे। 
क्रिया मौर तर्क : तीन -तीन अंकों के खण्ड बनाए। पहला खण्ड 568 ओर 
दूसरा 234 है। अन्तिम खण्ड 234 को 1001 से गुणा करने पर 234234 
होता हे। 

चकि 1001 मे 7, 1] ओर 13 से भाग लगता है उतः 234234 
मे भी लगेगा। दी हुई सख्या मे से इसे घटाने पर भाज्यता पर कोई असर 
नहीं पड़ेगा। घटाने पर 

234568 - 234234 = 568-234 = 334 

अतः दी हुई संख्या की भाज्यता की जोँच न कर उसके खण्ड 568 
में बाई ओर का खण्ड 234 घटा कर मिली सख्या की भाज्यता जाचेगे जो 
आसान है। इस प्राप्त संख्या 334 मे भाग देकर देखें । 7 से भाग नहीं 
लगता, 11 से नहीं लगता ओर 13 से भी नहीं लगता, अतः दी हुई सख्या 
मे 7.11, 13 से किसीते भी भाग नहीं लगेगा । 

सख्या मे 6 अंक है। अंक कम हों तो बाई ओर शून्य लगाकर दूसरा 
खण्ड पूर्णं करं। 6 से अधिक हों तो नीचे क उदाहरण के अनुसार करे। 


उदाहरण (2) 12335789 की भाज्यता 7, 11 ओर 13 से जाचें। 
खण्ड 12, 335 ओर 789 है। 


12, 12335 12335789 12.1001= 12012 को 
12012 12012000 अन्तिम दो खण्डो से बनने वाली 
बर संख्या मे से घटाए । घटाने पर 

3237६89 335-12 अर्थात्‌ 323 होगा । 
323323 12335789 में 12012; 1 000 
न घटाने पर छः अको की सख्या 


1 तर्का 
3789 मिलेगी। भाज्यता नही बदलती। ऊपर उदाहरण (|) के अनुसार 
789-323 = 400 अर्थात्‌ 789-335+12 होगा। यह संख्या 7 से भाज्य हो 
तो दी हुई संख्या भी 7 से भाज्य होगी। । | से हो तो || से ओर 13 से 
होतो 13 से टी हुई संख्या भाज्य होमी। 

नियम यह बना कि ठाई ओर से तीन -तीन अंकों के खण्ड बनाए 
पहले खण्ड में से दूसरा खण्ड घटाएं, तीसरा जोडें, चौथा घटाएं आदि, यह 
क्रम तब तक करें जब तक सभी खण्ड पूरे न हो जाए। इस प्रकार प्राप्त 
सख्या मे 7 से भाग लगे तो दी हुई संख्या मे 7 से पूरा भाग लगेगा, || 
सेलगेतो 1 से ओर 13 से लगे तो 13 से दी हई संख्या में पूरा भाग 
हो जाएगा । 


ध्यातव्य (1) उक्त सख्या ऋणात्मक आए तो भी उक्त प्रकार से 7. |]. 
13 से भाग देकर देख ले। 

(2) 7 ओर 13 के लिए अन्य सीधा नियम नहीं है परन्तु 11 के लिए 
एक ओर पद्धति भी है। देखें 22.2 


22.9.5 इकाई के स्थान पर 9 या 1 होने वाली संख्या से वेष्टन 
(आइ्लेषक) द्वारा भाज्यता : ` 

इकाई में 2, 4. 5. 6.8. 0 हों तो संख्या के अपवर्तक 2 या 5 
होगे। एेसे अपवर्तकों का अलग से विचार करना आसान है । एेसे 
अपवर्तकों को भाग द्वारा हटा देने पर संख्या की इकाई मे 1. 3.7 या 9 
ही ब्चेगे । 

उन्त (इकाई) में 3 वाली सख्या को 3 से ओर अन्त मे 7 वाली 
को 7 से गुणा करने पर अन्त में 9 आ जाता है। इसी तरह 3 वाली को 
7 से ओर 7 वाली को 3 से गुणा करने पर अन्तमें | आ जाता है। एेसी 
संख्याओं से भाज्यता निम्नाकित विधि से नात की जा सकती है। 
22.9.5.1 अन्त मे 9 वाली संख्या के पूर्वं अक को एक अधिक 
(एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र का प्रयोग) करने पर वेष्टन प्राप्त होता है, जैसे 
59 का वेष्टन 6 हे। 
तक :- किसी संख्या \\ के इकाई स्थान पर » हो तो उसे ।()\+\ इस 
सूप में लिरवा जा सकता है। भाज्यता जिससे जाचनी है उस संख्या के 
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अन्त में 9 हो ओर वेष्टन ८ हो तो वह संख्या ।(1८/-] होमी। 

10८५-1 ओर 10८ में उभयनिष्ठ अपवर्तक नहीं है, अतः दी हुई 
सख्या को 10८ से गुणा करने से ।0८-| या इसके किसी भाजक से 
भाज्यता पर असर नहीं पडेगा। अतः 10. +) के स्थान पर (10.49) 10८ 
की भाज्यता जांचेगे । 

( 1 0.\4+))>; 10८ = 10 1041104), = 109 (10८-1+1) + 104) 
= 10. (100- |) + 10(+८)) 

पहले भाग 10\(10८-1) मे 10८-1 से भाग लग जाता है, अतः 
भाज्यता जाचने में छोड़ा जा सकता है। इसी तरह 10 ओर 10८-] में 
उभयनिष्ठ अपवर्तक नहीं हँ अतः 10(*+८)) में 10 से भाग दिया जा 
सकता हे। अतः [0८-1 या उसके अपवर्तक से 10 +» विभाजित तब 
होगी जब ¬+) विभाजित हो। 


उदाहरण (1) 65549 क्या 59 से विभाजित होगी ? 
क्रिया : 59 मे पूर्वं अंक 5 दै, एकाधिकेन सूत्र से वेष्टन 6 है। 
यहां ८ = 6554, › = 9, ८6 
उतः -+0 = 6554+9 + 6 = 6608 को जाचें। 
यही तर्क 6608 पर लगाने पर 660+68-708 जाचे। 
तीसरे बार तर्क लगाने पर 70+68= 118 जांचे। 
चौथी बार करने पर 11+6\8=59 जाचे। 
हम तीसरी या चौथी बार के बाद कह सकते है क्योकि 118 = 59, 2 होने 
के कारण विभाजित होता है ओर 59 भी विभाजित होता है। 
वास्तविक क्रिया सरल है। व्याख्या (मौखिक क्रिया) 
0110-7 4 जोडने पर 5 
8 ‰ 6 = 48 ओर 48+5+5=58 
8 ‰ 6 = 48 ओर 48+5+5= 58 


र 8 + 6 = 48 ओर 48+6+5= 59 
22.9.5.2 इकाई मे 1 अंक वाली सख्याओं की भाज्यता - 


इसके अन्तर्गत वह संख्या भी सम्मिलित है जिसका 3 या? से 
गुणा करके इकाई मे । लाया जा सकता है। 


हम जानते है । इकाई वाली कोई भी सख्या 104 | से प्रकट हो 


13५) € 
सकती हे। 
कड सख्या } )` लं इसका वाम्तविक मूल्य ।()\+\ ह। 
10014] आर ।()८ मं उभयनिष्ठ गुणनखण्ड नही हो सकता अतः 
५ से ।0\+} को गुणा करने से इसकी ।04+] (या उसके किसी 
भाजक) से भाज्यता पर कोई असर नहीं पडेगा। 
( | 03) > | 0८ = [0.५ ‰ [0८ + [0५८1 
= [(0).\ ( 10८+ ] - | ) + 10८1 
= |0\ (104+ |) - | 0 + [0441 
10८41 से भाज्यता जाचने मे ।0\(10८+1) छोडा जा सकता है क्योकि 
यह तो 10८41 से विभाजित है । अतः 10.+ संख्या 10441 से 
भाज्य है यदि -10\+1001) अर्थात्‌ -10(-८+) भाज्य है। साथ ही -10 
ओर 10/41 मे उभयनिष्ठ गुणनखण्ड नहीं होने के कारण -10 से भाग 
देने पर सिद्ध होता हे कि 10\+1 की भाज्यता 1044] या इसके किसी 
भाजक से जोचनी हो तो ५) की भाज्यता जोँची जाए। 


उदाहरण के लिए देखे 11.10 
22.9.5.3 एक मजेदार बात पर ध्यान दे। किसी संख्या के अन्त मे ¡. 
3,7.9 हो तो उस संख्या के दो वेष्टन (आश्लेषक) होगे, एक तो इकाई 
मे 9 लाने कं लिए ओर दूसरा । लाने कै लिए। इन दोनों वेष्टनं का योग 
उस संख्या के बराबर होता है। जैसे 
13 : 1363 = 39 वेष्टन = 4 
13 : 135 7=91 ऋणात्मक वेष्टन = 9, दोनों का योग = 13 
तर्क यह है । 13 को 3 ओर 7 से गुणा किया गया है जो परममित्र है। 
वेष्टन हेतु 13 3 मे एक जोड़कर 13५7 में एक घटा कर 10 से भाग 
दिया है ओर इस प्रकार ये क्रमशः 

(132 3+ 1) = 10 ओर (137-॥ = 102 । 
इन्दे जोडने पर { (13५3 +|) +(13;\7-1)) = 10 

= (|3\.3+|३;६7) = 10= 13(3+7) = 1013 

यही स्थिति एसी प्रत्येक संख्या के लिए है जिसकी इकाई का अक 
1.3.7.9मेंसे कोई भीदहै। 

एसे ही 17 के धनात्मक एवं ऋणात्मक वेष्टनों अर्थात्‌ 12 (119 
से) एवं 5(5। से) कायोग 17 ही दहे । 
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